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निवेदन 


(मध्यकालीन धर्म-साधना! यद्यपि भिन्न-भिन्न ्वसर परः 
गए निव का संर ह द तथापि प्यत्र क्रिया गया किये लेख 
पररपर-बिच्छिनन रौर असंबद्‌ न र रौर पाठकों को मध्यकालीन 
धमे-साधना्थां का संकषप्र घौर ध्रारावार्दकि परिचय प्रात हा जाय) 
इसीलिये क लों म परिवतेन कर्‌ दिय गया दै खोर कर्को एकदम 
नये सिरे लिखा याद । दो प्ररं के साद्य से इन धम॑.साध 
नां का परिचय संग्रह किया गयाहै-( १) विभिन्न संश्वायके 
साधना-नरिपयक मौर सिदधान्त-विपयक ब्रन च्रौर (२) साधारण काल्य 
साहित्य । इन द मू क उपयोग के कारण इस पुस्तक भै श्रालोचित 
श्रधिकांश धम॑-साधना शास्त्रीय रूपम ही चाह । जिन संप्रदायो 
के कोद धर्मन्थ परार नही याजो साधारण काव्य साहित्य मे नद 
श्रासकौषटैवे द्यू ग है| लोकधर्मं की चर्चा इस पुस्तक भै यत्रतत्र 
श्रा ्रश्य ग परन्तु वह्‌ इस पुरुतक का प्रधान प्रतिपा; नहीं है| 

भेरा विरवास दै कि जनपद मँ परचज्लित लोकम की श्रनेक 
पूजामद्भतियां देवता-मंहियो श्र धार्मिक विश्वासो की परंपरा दीर्- 
काल से चलती घा रदी है । शाखीय धमं-साधना के सादित्य से इनका 
चनिष्र संव॑ध दोना चादि । की -कदीं पुस्तक मेँ इस प्रकार के संकेत 
द्विष ग द परन्तु यह्‌ विषय वहत मदत्त्पूणं दै रौर इसके लिये अधिक 
संमीरताभूर्वकं विचार करके स्तं पुस्तक लिखने की शरावश्यकता दै । 

हमारे देश की धर्म-साधना का तिदस बहुत विल दै । विभिन्न 
युम की सामाजिक स्थितियों से भी इसका संब भी दे । भिन्नभिनन 
समयो मै बाहर से श्राने वाली मानवं डल के संपकं से इस नये-नये 
उपादान भी मिलते रदे दै । धमसाधन की चर्चाकरते समय इन सव 





( चार ) 


वातं को चर्चा श्रावश्यक्‌ हो जातो दै । इस पुस्तक म बहत धेड 
वातोंको चर्चा सको द| फिर मौ प्रयन्न किया गया दै कि उत्तर भारत 
कौ प्रधान-परधान धमं-सधनार्णैं यथासंभव विवेचित दा जार्थे चार 
उनकौ सामाजिक ्ष्भूमि का भी सामान्य परिचय मिल जाय । 

विषय कौ विशालता च्मौर गदूनताके विपयमे दो राय नहीँहो 
सकतौ श्रौर इस छोटी सौ पुस्तक मे उनका बटुत सामान्य परिचय 
दिया जा सक्ता दै, यह्‌ भी च्रसंदिप्ध ही है । सुमे क शरोर श्रवकाद्च 
मिलता तो इसका किचित्‌ मार्जन कर सकता, परन्तु श्यभी तो जितना 
बरन पद्। उतना ही पाठकों की सेवा म उपस्थित कर रा हूँ । सदय 
पाठक सके दोपों शौर रुटियोँ के लिये त्मा करगे, यह्‌ भरोसा मेरे 
मनद । इस श्मशा से इसे प्रकारित करने का सादृस कर रहा ह| 


व हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी 
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१. मध्ययुग या मध्यकाल 


कष्ययुगः या नष्वकालः शब्द्‌ भारतीय भा मे नया ही है । इष 
देश के प्राचीन साहित्य मे इ प्रकार के किसी बद्‌ का प्रयोग नहीं मिलता । 
बहुत प्राचीनकाल से भारतवर्ष र कृत, रेत, द्वापर श्रौर कलि नाम के चार 
गो की चचा मिलतो दै । ब्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌ अयो मे भी इन शब्दो का 
प्रयोग मिल जाता । धाक मनोृतति की प्रजलता पा दीणता दीव 
शकार के युग विभाजन के विश्वास का श्राधार है | देषा विश्वाघ किया जाता 
कृतया वतय म धम की पूयति थी । तरेता मे तीन चयार रह गर 
श्रौर द्वापर मे श्राषी । कलिकाल में घमं का प्रभाव श्रौर भी चीण दश्च श्रौर बद 
शक ही चरण पर खदा र६ गया । श्रनेक विदानो ने महाभारत श्रौर पुराणोके 
श्रष्ययन से यह निय करने का प्रयल क्रिया दकि कलिकाल काश्रारंम 
किष स्मयते हुश्राया। दू परम्परा के श्रनुखार कलिकाल राजा परीत 
के राञ्यकाल मँ श्रारंभ श्राया । यदपि वू परमपरा इस काल को पांच 
हजार वों से भी श्रधिक पूं से श्रारभ ना बताती श्रा रही ह तयापि नई 
इष्टि के परिढतो ने श्राय राजाश्रो की वंशावली के श्राधार परसन्‌ दस्वीके 
एक सदलान्दक पूवं से इष काल का श्रारंभ माना दै । साधारणतः इ काल 
के बाद्‌ राजाश्रो का उल्लेल पुराणो म भविष्यकालिक क्रि के प्रयोग द्वारा 
क्या गया है । य माना जाता है फि कलिषुग मे मनुष्यो कौ प्रदृतति पाप करमो 
कीश्नोरष्ो नाती है श्रौर उनका श्रायुबल चण हो जाता दै श्रौर ज्योज्यो 
कलियुग श्र]गे बदृता जाता दै त्यो-त्यो मनुष्यो की पापाभिमुल प्इृत्ति भौ बदती 
जाती है । यदपि कलिकाल के दोष श्रनेक हिर भी उसमे एक बड़ा भारो 
गुण भी र । श्रन्यन्य युगो मे मानस पाप का भी फल मिलता दै कन्व कलि- 


२ । मध्यकालीन चर्म-लाघना 


युग में मानख पाप का फल वो मिलता ही नहीं ऊपर से मानस पुण का फल 
भरमार म मिलता है । शरनजञान मे मी यदि मगवानका नामले लिया जाय 
तो शुक्ति हो जाती है । श्रजामिल, गणिका श्रादि इस प्रकार ठर गए चे । भाव 
सेदो, मावस हो, कोच चे हो, धृा ञे हो, उत्व चे ह, श्रालस्य से षो 
वैतसे मी भगवान का नामलेकेने रे इस दुगे मंगल दही होवा है । 

लेकिन इख बिरवालके श्रसार कलियुग श्॑तमि युग ह । श्राजकल के 
रिदित लोग जब मध्ययुग या मध्यकाल शद्‌ का प्रयोग करते हे तो उनके 
कहने का श्रभिप्राय भारतीय परम्परा के युग विभाग के श्रनुखार बीच मे पने 
शे द्वापर या परेवा युग नही होता । वसतः यह शा्दश्रंमरेजी के “मडल एनेन 
के श्रलुकरण॒ पर बना किया गया है । यूरोपीय तिहा मे रोमन साम्राज्य के 
पठन के बाद से लेकर श्रनि वैशानिक श्र्ुदय के पूवं तक के काल को 
मभ्ययुग या मध्यकाल कहा जाता है । उन्नीषवीं शताब्दी के परिचमीय 
षिचारको ने ाधारणतः सन्‌ ४७६ रवी से लेकर ६५५३ स्वी ठकके काल को 
मध्ययुग का है । हाल कौ जानकारियो से यद मालूम हुश्रा है हि इस प्रकार के. 
नामकरण का को विशेष उल्ेख योग्य कारण नदं या । श्रसल वात यह है करि 
म्ययुग शब्द्‌ का प्रयोग काल के श्रयं मे उतना नही होता जितना एक लास 
मकार की पतनोन्युख श्रौर जबदी दुर मनोत के श्रय मे होता है । मष्ययुगः 
का मनुष्व चीरे-बीरे विशाल श्रौर श्रीम शन के प्रति भिशाला का भाव 
छोड नाता दै तथा घाम श्राचारो श्र स्वतः रमा माने जाने वाले श्रा 
क्यो का श्रदुयायी होता जावा है | साषास्णंतः इन्दीकी बाल कौ साल 
निकालने वाली व्याख्याश्नो पर श्रपनी समस्त बुदधि-ख्पत्त खच कर देता दै । 
यूरोपीय इतिहास के इ युग मेँ य शाल्ञायं प्रस्ल सूप धारण करता दै क. 
ख की नोक पर कितने फरिरते खद द कते हं । 


कत काल कौ साषना का वैरिष्ठ 


भयक युग ढे साधक भगवान्‌ क दो सूपो का श्रचुभव करते रहे ई । एक 
तो उनका निगुण श्रौर निविशेष रूप दै जो शान का विषय है | मलष्य उरुको 


मध्ययुग या मध्यकाल ३ 


ठीकःठीक श्रनुभव नदी कर सुता क्योकि इत क्रिया के जितने भी साधन ह 
उनके पटुच की सीमा निरिचित दै । जो सस्त सीमाश्रो से पर है वद्‌ केवल 
श्रलुमान श्रौर तकं का विषय दो सकतादै। यथपि समे संदेह दीषैकि 
बौद्धिक विवेचना के द्वारा उका भितना श्रंशा सचमुच द स्व दता है । प्रत्येक 
युगे रौर भतवेछ देश के एाधक भगवान्‌ के दव नसती श्रौ श्रचिलय- 
गुण-परकाश सूप कौ ब्रात जानता है । कैत जानता दै, यद बताना उदा कठिन 
दै क्योकि जो श्रसीम श्रौर श्रित्य है उसको श्रनुनव करे के किए कु इषवी 
प्रकार के साधन की श्रावश्यकता है । मनुष्य-ीवात्मा भे कुठ इती प्रकार 
के धमं विद्यमान है । बस्तः ज भक्त भगवान्‌ क श्रसीम-धसित्यगुण्रकाशा 
सूप ात करता टै तो बह शनेन्धियो के श्रनुभव की बात नहीं करता, मन 
द्वारा चितित सत॒ की शात नरह। कता श्रौर बुद्ध द्वारा विवेनित पदाय की 
बात नदी करता । वृ इन सव से भिन्न श्रौर ससे श्रलग किती देते त्व फी 
बात कहता दै जिसे उसकी श्रतरात्मा श्रतु करती दै । बद सतय दै क्कि उतत 
मक्त चश्च दी ध्रनुभव करता दै लेकिन षष्ट किर भी राह्म नदी है । नतो बह 
मन-बृद्धि द्वारा ग्रहणीय है श्रौर न वाशी द्वारा प्रकार्य । जव कमी बह भक्त के 
हृदय मेँ प्रकट होवा टै तभी भक्त के ददम की समस्त सीमां र्वेघकर 
सगुण निर्विशेष रूप मे ही ध्यक्त दोता दै । यी भक्त का भाक-दीत रूप दै । 

ष प्रकार भगवान्‌केदो स्प हुए । एक तो बह जिसकी हम कल्पना 
नी कर सकते, व्याख्या नदीं कर सकते, विवेचना नदी कर सकते । दृषरा बह 
जो भक्त के चित्त म भावरूप तै प्रकट ोता है श्रौर उसके समस्त मनोविकारो 
के नधन भ वधा रहता दै । श्राुनिक लेखक इस मनोदृतति के -श्राधार पर द 
श युगसीमा फा निर्धारण करना चाहते ह । जव बह कहते ह कि पांचवी ते 
सोलहवीं शतान्दी तक के काल को मध्ययुग कने का कोद विशेष कारण नदी 
दतो श्रवल मे वे यष बताना चाहते ई किस काल में स्व॑त्र यह पठनोन्युल 
श्रौर जवदी इई भरृत्ति नदी पादं जाती | पिर भी मध्ययुग का सीषा श्रथ 
कालदीहो सकता, रौर इसीलिए पांचवी से सोलदवीं तकके स्मयको 
मध्ययुग कहना बहुत कुच रूदृ टो गया दै । भारतीय इतिहास के लेखको मे 


४ मध्यकालीन धमं-बाचना 


ते किसी किती ने इव शब्द का प्रयोग दी श्यं मे किया दै शौर कितीःकिखी 
ते मनोषिपरक श्रथ लेकर इस काल को श्रटारदवीं शवान्दी क चंत चक्‌ 
चसीटा है क्यो भारतवपं म दानिक मनोदृतति का जनम श्राठरहवीं एताब्दी 
क बाद ही होता है । इत भ्रं बे प्रयोग क वाले विदानो को कडिनाई यई 
है कि निल प्रकार श्राुनिक मनोत के जन्म॒ का निरिचत समय मालूम दै 
उरी प्रकार मध्ययुगीन मनोदृतति क जन्म॒ का भारतीय काल निश्चित सूपसे 
नहीं बताया जा सक्ता । 

इम उन्देद न मि यूरोप के देशो कौ तर एव देश म मी मध्यकल ५1 
एक जद हुईं मनोषृचि का राञ्य रकश है । काम्य, नाटक, ज्योतिष, श्रायुवद्‌, 
संगीत, मूति श्रादि निष दत्र मे भौ इष्टि जाती है सरवर एक प्रकार की श्रधोगति 
काह शाभा मिलवा है । इख शावत्रिक शरधोगवि का कारण दख देरा की 
राजनीदिक सिति थी । कास्य जो भी हो, ष्य हाव का ह मृग दै । इमे 
केवल एक बात मे भारतं पी नदी हया । वद है भगवदूमकति का क्र 
उत्तमस्य काल मे हुत चे मक इष देर ॐ हर दिष्ठे भे वैदाहृए 
दै । इनमे कितने ही बहत उच्चकोटि के विचारक तत्वशानी वे । परशु श्रभि- 
कोरा निरर साधने कौ ही प्रषानता रदी । भारतवर्षं क इन भक्तो ने निश्चित 
स्पे दिला दिया है कसार दने ते हो कोई भगवदधकति का श्रभिकारी 
नक हो जाता श्रौर निर्दर दोन मारे कोई उह महारस छे वंचित भी 1 
नी हो नाता । मक्त की मनोडृतति के श्रनुशार कमी बद सला स्प मै, कमी 
परियस्य मे, कमी स्वामी स्प मे शौर कमी श्लयानय रूपो मे प्रक दोता दै। 

मध्ययुग के भक्तो ने इ माव-दीत रूप का बढ़ा विशद वर्णन क्रिया 
है। जो भगवान शरचितय है उसका कई नाम रूप नदी दता । शनी लोग 
उषो श्रता या बरह्म वते एक ही रनद चे सम सकते हं सयोमि उनके 
मत चे मलुष्य की जीवात्मा पस्य चे श्रमिन् दै । परर दषे परमात्मा का 
नाम मीक्याश्रौर सूप भी क्या। ङ्द ही माव को बताने के लिष मौनी 
कबीर ने का या-उनकषा नाम कदन को नाहीं दूना घोला होय ॥ नाम 
स्प की श्रपेका रखता दै । जिर बलद का रूप नं होता उका नाम भी नौ ‹ 


मघ्ययुग या मप्यकाल ५ 


होता । परन्तु मध्ययुग के भक्तो मे भगवान्‌ के नाम का मादाय बहुत श्रचिक 
है । मध्ययुग की वमस्त घमं साघना को नाम की साघना कदा जा सकला है । 
चाहेयुण मागं कै भक्त दो चाहे निगुय मागं के, नाम जप के बरे मे किसी 
को कोई सदेह नहीं । इष श्रपार भवकागर मेँ एक माध्रनाम दी नौका स्प ह । 
यद्यपि देता कोई स्थान नी दै जदं भगवान्‌ का बाल न हो श्रौर मनुष्य का 
हृदय भी निस्संदेह उसका श्रावास ह | किर मी जव्रतक बह नामश्रौरस्पके 
स॑मे नी दल जाता शर्षात्‌ सगुगाश्रौर सविशेष सूप मँ नष प्रकट हो नाता 
त्र तक वह गराह्म भी नही । इसीलिए मक्त के नाम-स्मरण का स्ट श्रव॑ है, 
भगवान्‌ के भावयृीत रूप का स्मरण । ब्रहमंहिता मँ का दै कि यद्यपि 
भगवान्‌ का गु श्रौर प्रकाश श्रचितनीय है रौर खवके हृदय मेँ रहता दश्रा 
भी वह सबके श्रगोचर रहता है--कम लोग ही उरक हृद्य स्थित स्प को 
आन पाते ई-तेथापि संत लोग प्रमागन ते विच्ुरित भक्ति रूप नयनो से 
सदैव उका दर्शन करते रहते ह श्यात्‌ जो श्रस्प होने के कारण दृष्टि का 
श्रषिषय दैठसे प्ेमके शनन से श्रनुरं्ित करके विशिष्ट बनाकर देता 
करतेदः 

प्रमाञ्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन 

हन्तः सदै हदयेऽप्यवलोकयन्ति । 

य॑ श्याम बुन्दरमचिन््गुणप्रकाशं 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 


भगवान का यह परमाजनच्छुरित रूप भक्त की श्रपनी विरोषता है । यद 
उसे शिद्धिवादियो से श्रलग कर देता, योग के चमकतारोको दी खचक् 
मानने बालौ से पृथक कर देता दै ।श्रौर शुष्क शन के कयनी-कयने वालों 
से भी श्रलग कर देता दै । यद्‌ नाम श्रौर रूप की उपासना मध्यकालीन भक्तो 
की श्रपनी विशेषता दै । यह वात बौद्ध श्रौर जैन साधको मे नहीं ,यी, नाय 
शौर निरंजन मत के साधको मे मी नी थी श्रौरश्रन्य किली शुष्क ज्ञानवादौ 
सम्प्रदाये मी नही यी । जप की महिमाका कान ददेश मेनया नदी 


1 मष्यकालीन घम्‌-लाघना 


है । गीता मे भगवान श्रीकृष्य ने ध्वना जप यज्ञोऽसि, ककर जप की 
महिमा बताई है पर शाघारतः जय म॑श्र विशेष का हुशरा करवा था । भगवान्‌ 
केनामको ही सवते बहा मंन मानना शरोर उरक ज कठो समसत शिद्धियो 
का मूल मानना इस युग की विशेषता है नौर इत विरेषता ने ही भगवान 
क भावहीत रूप को इतना मदत्व दिया है । भगवान ॐ चु उशना के 
मूल मे वह मावत स्य ही है, न्व केवल इना ही है यह मायल 
सूप भगवान्‌ के पूं निथार् किली स्प को शराभ्व करके होता दै । इ 
महार वदपि रदा के कृष्ट चौर दिव हरवा के माबयीव स्प म योदा 
श्रतर हो सक्ता है, परु दै बह एक ही शाल-बमयित शरीकृष्य के मधुर स्प 
पर श्राभारित । वटतः निगुण कदे जने वलि स्प मे भगवान्‌ की उपालना 
करने वाला भक्त भी भगवान के इष भावगृ्ोत गुण-बिरिष्ट सूप को ही 
शरपनाता है । किर भी उघकी विरोषता य है कि उका भावयत रूप किष्ठी 
पू निर्भारिव श्रौर शास-वमर्ित श्राकार को श्राभय करके नदी होता| 

मध्ययुग ओ इ भाव ते श्नेक विचिघ्रस्पो मे श्पने को मकारिव 
किया है । इसलिये दख युग शा लाहितय भक क रल चे रतयन्त सुरस हो गया 
है । श्रौर भगवान्‌ के भावगहीत रूपो के वैचिव्य के कार श्रनेक स्थो मे 
प्रकट हशर है । इत सरता श्रौ वैचित्य के कार्ण ही इव युग का सातय 
तना श्राकपंक बना है | 


[3 


२, धर्म-साधना का साहित्य 


यूरेष के इतिहास के जिष काल फो मध्ययुग कहा जाता दै उसके 
भार॑भिक शताब्दको को भारतीय इतिहास का खरं युगः का लाता दै । 
यद्यपि यह घ्रात सम्पूरूप ते तथ्य के श्रनवूल नी कदी जा सकती तथापि 
इतना तो सत्यै टी कि भारतीय इतिदास मँ गु नरपतियो का उत्कषकाल बहुत 
महत्पूंरा है । एन्‌ दैवी क पदिली शतानदी ते मुत भ कुषाण वपरौ 
के शान संधी चिहो का मिलना एकाएक बद्‌ हो जाता है । 'द्के वादके 
दोतीन सौ वर्षो का काल श्रव तक भारतीय दिहा का्रंघयुग ही कदा 
जातारहाषै। ल ह भे दष क़ाल के श्रनक तप्य का पता चला दैन 
धारावाहिक इतिहास लिखने की सामग्री श्रष भी पर्या नं कदी जा सकती । 
धीरे-धीरे विद्वान श्रन्ेषक कुच न कुच नये दथ्यो का संग्र क्ते जा रदे हं । 
यह श्॑षरकार युग" शब्द्‌ भी यूरोपियन परितो के दिमाग की दौ उपज है | 
यदि राजाश्र श्रौर राजपुरुषो का नाम दी तिद न सममा जायतो इष 
भाल को श््रंधरकार युग' नहीं कशा जा षकता । धमं श्रौर दशन श्रादि के 
जो परय परततं उद्‌ हनार वर्प के इति्ास को प्रभावित रते रहे ह॑ उनका 
बीजारोपण इसी काल मे की हृश्रा था । मनुस्मृति का नवीन रूप षंभवतः इषी 
काल की देन दै । पूय-लिदधान्त का पुराना सूप इती काल का बना होगा । 
श्रशवधोष ने संभवतः दसी काल मे श्रपनी नदं काव्यरैली का श्रारंभ किया 
श्रौर परवत्ता नाटको, परकरणो, श्रौर श्रन्यान्य रूपकों को प्रनावित करनेवाला 
भारतीय नाव्वशाल्न भी इसी काल भे लिला गया या तथा परवती कायो 
को दूर क प्रभावित करनेवाला वात्स्यायन का कामसू् इसी काल भे 
संपादित हूश्रा या । हम श्नागे चलकर देंगे कि दर्शन श्रौर धर्म-साधना के 
चेत्र मे श्रनेक महतवपूयं प्रयो श्नौर समप्दायो की स्थापना शती काल मे है । 


स मच्यकालीन धम॑-खाचना 


इस प्रकार परवत्तौ भरतवं को जो सप प्रात हुश्रा बह श्रविकाश में दसी काल 
कीदेनदै। 

सन्‌ २२० सवी मे मगच का प्रवद्ध पारलिपुत्र चार सौ वर्षो की गाद्‌ 
निद्रा के बाद एकाएक जाग उढा । इसी वं चुत नामासौ एक साधारण 
सजडुपार, भि शकिः तन्डधियो की राजना ते विषाह के चे क्य 
हुत बद्‌ गह थी, श्रचानक प्रबल पराक्रम केषाय उठ लदा हशर श्रौर 
उत्तर भारत क विदेशियो को उलाद कने मे खमथं हो गया । उसके पुत्र 
समु्रगुस ने श्रौर भी प्रचंड विक्रम का परिचय दिया । श्रनेक मदगवित साम॑ 
श्र बलादपि शासको का मान-दन करके उषे उर भाव को निमय 
साना दिवा । इका पुत्र दवितीय चन्त वकरमादिय पिता के समान षी 
परतापशाली सिद्ध हश्रा । इसका पुम्यवस्थित साम्राज्य पूवं समुद्र से परिम 
समद्र तक फैला हु पा । इस समय बनाय चमं नया तेन श्रौर्‌ नया बौवन, 
पाकर बहा शक्तिशाली हो गया । 

ब्वुतः यूरोप के इति म ज से मध्ययुग क श्नारभ हृश्रा या बह 
भारतीय दतिहास भँ नवीन उस्छाह श्रौर नवीन जोरा का उदय शरा | सकृत) 
भाषा ने न शकि पा्त की रौर समते देश मे ष नये हंग की जातीयता 
की लद दौड़ गई । इ काल भें राग्यकाल से लेकर सादिरय, धमं श्रौर 
सामाजिक विधिःव्यवस्था तक मे एक विचित्र प्रकार्‌ की करति का पता कगता 
है । रने शास लोग राजका के लिये निन शब्दो का व्यवहार करते ये' 
उन्द छोढ दिया गया, कुषाण नर्पतियो ने निष गाँधाररौली की मूत्तिकला 
शुत शम्मान दि या बह पएष्दम उपेचिव हो गै । बतः भ्राज के 
मासतीय धर्म, खमाज, शराचार-विचार क्ियाकाणड एभी विषयो पर इ युग 
की श्रमिट छापदै। इख कालको श्रौर चाहे जो कहा जाय, पतनोन्मुखी 
श्रौर जबदी हुई मनोत का काल नही कदा जा सकता । जो पुराण श्रौर 
समृतियां श्राजकल निसतदिग् स्प भे भ्रामणिक मानी नाती हं श्रौर ठनका 
खंपादन श्रतिम रूप म इल काल मे हृदा याजो कान्य, नाटक, कथा, श्राल्या- 
विका गुप्त काल मे सची गई वे धराज भी भरतवं का चिचत पप कर रही 
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। जो शाल उन दिनो परति्टित इए वे सैकड़ों वधं बाद श्रा भी भारतीय 
मनीषा को प्रणा दे रहे ६ । इस काल को भारतीय उन्नति के स्तन्य हो जानिः 
काकाल नदींक्हाना षका । 


लेकिन विक्म की छौ शताब्दी के गाद्‌ भारतीय धम॑साघना मे एक 
न परति का उदय श्रवश्य होता है । इस रमय से भारतीय धे-साघना के 
चेत्र भे उस नए भ्रमाव का प्रमाण मिलने लगता है जिते संचेप मे "तनिक 
परमाव, कह सकते ह । केवल ब्राहमण ही नही जैन ब्रौर बौद सम्रावो मेँ 
भी यह प्रभाव स्ट रूप से लचिव होवा द । बौद का श्ंतिम रूप तो दव 
दशमे तनिक ही रदा । दवी शतान्दी के श्राषपार श्रत्ते दष देशा की 
धम साधना मिरकुल नये रूप मे प्रकट ती है । निस्देद यदीं से भारतीय 
मनीषा के उत्तो्तर षंकोचन का काल श्रारंभ तेता है। यह श्रवस्या 
श्रठारदवौ शवाम्दी क श्रत तक चलती रदी षके याद्‌ भार्तवषं किर नये 
दंश से घोचना श्रारंभ करता दै । सच पूजा जाव तो विक्रम की दवी शतानवी 
के वाद्‌ ही भारतीय पति फा बह काल श्रारंभ होता है भसे ंफोचनशील 
श्रौर स्तन्य मनोसि का काल कहा जा कृता ६ । यह सत्य है कि मध्यकाल 
मे को भी रेसी परृतति कठिना से पिजञेगी जिसका बीजारोपणा क्रिषी न किती 
स्प म पूरववत्ती काल मनदोगया हो । परन्तु धर्म-खाघना का इतिहास 
जीवन्त वु है श्रीर्‌ जब हम किती प्रवृत्ति फो नद कदत ह तो दमरा मतल 
शिप एतना की होवा है क यद प्ररि कुष्ठ विशेष दतिद्ातिक श्रौर सामानिक 
कारणो ते श्रत्यन्त प्रचल होकर प्रकट हह था । 


एक विशि प्रवृत्ति 


दवी शतान्दी कै श्रास-पाल एक विशिष्ट मनोवृत्ति फा प्राधान्य 
मार्वीय भरमखाधना केत मै स्यापित होता दे, यद्यपि वह नवी नही ६ । 
कमे कम विक्रम के छी शतान्दी से निरिचत सूप ते इस प्रदत्त के रहने 
का प्रमाण मिलता है । विरोधी मतो को शवैदिक' ककर. देय विदध करना 
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इत पदृ्ि का प्रधान स्वरूप है । छो से लेकर द्वी शतान्दौ तक का 
मासवीय सादित बहुत विशाल दै, तो भी पम॑-साधना के इतिहास की इष्टि 
से बह पांत नही का जा सकता । श्रषिकोा मे हमे साम््दाविक प्रथो पर 
नर्म कना पढ़ता है । यह उल्लेख वोग्य है कि षमी धार्मिक समप्ाय 
श्रषने रंय नही छोड गए ह । कुष ने तो शायद प्रय लिला ही नहीं श्रौर 
इने श्रगरक्लिला भी तो बहे भ्रात नही दो सका। पुरानी पुसतक मे इन 
सम्प्रदायो का ुध-कुच उल्लेल मिल्ञ जाता है । पर हन उल्लेलो से इनका 
कुष विशेष परिचय नदी मिलता । बौद्ध सम्प्रदायो क विपथ में ब्राह्मण प्रयो 
सेभो कुठ पता चलता टै, बद केबलश्रपूं हौ नी, भ्रामक भीहै। 
सौभाग्यवरा बौद से एक बहुत वदे सम्प्रदाय स्थविरवाद का पूरा साहित्य - 
जो क्तगभग तीन महाभारत के बराबर है--पा हो गया है । श््यान्य 
समध्रदर्यो कै भरं भी योदे-बहृत मिल ग ह श्रौर चीनी तया तिन्बती भाषा 
मे श्रनेक रंय श्रनूदित श्रवस्या मे सुरित ह । विद्वान लोग नये पिरेसे न 
भ्रंयो को षीरि-घीरे प्रकाश भ लाने का प्ल कते ई, बराह्मण शरं मँ उच्छेद, 
विनाशा या श्रभाववाद्‌ को दी मुल्य बौद्ध सिद्धान्त मानकर लरढन किया गया 
६। पदि बढ परयो का श्रन्यदेशो से उद्धार नहोषकता तो दग्र 
दशन शी महिमा का इष्ठ भी पता न चल पाता। “ववदशंन सप्रे 
वैभाविकव्प्दाय के बड) के नामकरण का रहस्य यद बताया गया दैक्िये 
लोग निमाषा यानी गदृबड़ भाषा के बोलते वाले यावे.विस्यैर की हके 
वाले बकवादी ह । लेकिन श्रसली रदस्य यद नह है । भला कोर समध्दाय 
श्रपने को जकवादी क्यो करेगा १ श्रसल मे विमाषा शब्द्‌ का श्रयं है विशिष्ट 
भाष्व । बह विशिष्ट भाष्य चीनी भाषा म श्राज भी द्ुरदित है । सकृत मे 
इत मत का प्रतिपादक परय श्रमिष्कोश' उपलब्ध हुद्ा है । शस प्रय का 
पहले-पहल चीनी भाषाके टीकाकेश्राधार परप्रसीसी मे उल्या क्रिया 
गया था । इस सामप्री के श्राधार प्र महापंडित राहुल साक्ृत्यायन ने इसके 
भूल के उद्धार का प्रयलन क्या है श्रौर एक संस्कृत टीका भी श्रषनी श्रोरसे 
जोककर शते बोधगम्य बना दिया है । यह महसपू्ं रंय श्रनाप शनाप 
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बोलने बालोः की कति तो दै ही नही, बहुत श्रधिक युक्तितंगत श्रौर 
माननीय द| 

शंकराचायं ने शल्यवाद्‌ को 'र्वप्माण विप्रति षिद्ध कहकर उपेता 
योग्य ही सममा था | कुमारि भह जैसे मेधावी श्नाचां नेमी वुद की बर्हा 
श्रादि भली बातो को उसी प्रकार श्राह चतल्ञाया था जिं प्रकार कुत्ते की 
खाल में रखा हा दूष श्मेध्व होकर ब्रुपयोगी हो जाता दै। “वदति 
निष रव दनुपयोगि' दी प्रकार के श्रनेक उदाहरण दिए जा सकते ह । 
वस्तुनः बह-ते-बहे श्राचार्ो के खएढनात्मक तको पौर श्राक्रमणात्मक केलों 
को देखकर भी विरोधी समप्दाय के शिद्धान्तो के विषय मे कोद निश्चित 
धारणा नही बनाई जा सकती । बौद्ध धर्मतो किर भी जीषित मत दैश्रौर 
उसके खाहित्य वै उपलब्ध षो जाने से दके विद मे ठीकठीक धारणा बना 
ली जा सकती ट । पटनुदेते शुत सम्प्रदाय ह जिनकी न तो किसी जीवित 
प्रपर का पता चलता है श्रौर न को सादित्य ही उपलभ्य हो सकता है | 
विरोधी तवाज मे उनका धोड़ा-घहुत विकृत परिचय दिया है परन्तु ऊपर के 
उदीर्णो को देवकर जान प॑डृता दै कि दम इन विकृत परिचयो के श्राधार 
पर विशेष श्रग्रसर नही हो सकते । 

एक दषा सम्प्रदाय नील पटो या नीलाम्बरो का था। पुरातन प्रबेष 
संपद नामक्‌ चैन प्व मँ एन दशंनियो की चर्चा । इनकी साधना-पद्धति 
के विषयमे नितना कुषं का गया दै उरते लगता दै कि ये लोग श्रतयन्त 
निचली परेणी के भोगपरक धमं छा प्रचार करते वे । लाश्रो-पश्नो श्रौर मौज 
करो, यही उनका श्रादशं था । पुरषश्रौर खी केजोदे नग्न होकर एकी 
नीके वस भे लिपटे रदनेये । देते शी एक नेद से राजा भोज की एक कन्या 
ने धरम-बिषयमं परश क्रिया जिर पर "दनी! ने उ ब्रामलोचना को उपदेश 
दिया कि ्लाश्रो-प्नो श्रौर्‌ मौज करो । जो बीत गया सो कमी नदी लौद 
सकता । श्रगर मनेः तप्‌ क्रिया श्रौर कष्ट उडाया तो बह दु्हारे लिए विव्कुल 
बेकार है क्योकि वह नो शया सो गया । श्मसल्ञ बात यद दै कि यद शरीर सिप 
जदतस्वो. का संबात.मात्र है इतके श्रागे कुक मी नही दैः ।-- 
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पि्िलाद च वामलोचने यदतीतं वरगात्रि त्न ते । 
नदि भीरु गतं निवर्तते तमुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥ 

पुरातन मर्ष पृष्ठ १६ 

राजा भोज को जब यह बात मालूम दतो उन्होनि इख सम्प्रदाय का उच्छेद 

कर दिया । लोज-लोन करके नीलप्ो के तभी जोद़े हमेशा के निये ममास्त 
कर दिए गष । भारतोय ाहितय भँ इन नीलपो कौ कोई च्चा नहीं श्राती । 
इस विवर्णा से तो इनके विषय में घृणा दही उलन होती है । यह श्लोक पुराना 
टै। सर्वदशंनसमुचय की टीका में हते लोकायत मतके मानने बालो की 
उक्ति कषा गया टै । सौमाग्यवश दस सम्प्रदाय का एक श्रौर मी विका का 
विदल ( सीलोन ) के निकाय-वं्रहसे भी राहुल साह्त्यायन ने उद्धार कषा 
ट । य कानी मी राजा भोजके काल के कुष्ठ ही पले कौ दै । कहा गया 
कि राजा मतबलतेन निनका रा्यकाल ८४६-८६६ दूषवी ६, के समय वन्न 
पर्वैत-निकाय का एक पक्ष तिल श्राया श्रौर वीरौकुर विहार मेँ रहे 
लगा । उसके प्रभाव मे श्राकर राज्ञा ने बज्ञिरिय ( षज्रयान ) मत को 
स्वीकार किया । दीति लंका मे एलकूट श्रादि प्रथो का प्रचार श्रारंमहुश्रा। 
दके वादके राजा ने यद्यपि वाजिष्िके बारे मे कुछ कड़ा दिलाई पर एन 
सिद्धान्तो के गोप्य रने के कारणा वे रचे टो रहे । राहूलजी का कहना है कि तिन्बत 
के रंगीन चित्र मे श्राविशा (दीपकः भीशान) श्रादि भारतीय मिष्रं के चीवर 
के नीचो नीले रंग फी एकु जाकेट सी चीन दिलती है उका कारय 
निकाय संर मँ इत प्रकार दिया श्रा दै--निस स्मय कुमारदास सिहल मँ 
राजकररहैये उन्धी दिनो दकि मधुरा मेँ श्रीपं नामक राजा का राज्य 
था। उस समय रुम्मितीय निकाय का एक दुःशाल मिषु नीला वल धारण 
करके रात को वेश्या के घर गया । उसके प्रातःकाल लोढने भ देर हो गई । 
जब्र विहार क शिष्यो ने उसके वलन का कारण पूषा तो उषने उष नील वख 
की बढ़ी महिमा बताई । तभी से उसके शिष्य नोलवल्न का व्यवहार करने 
लगे । नीलपट्दशंन भं कहा गया दै फि वेश्या, बुर ्रौर काम ये तीन ही 
वास्तव रतन ई, वाको सथ कांचकेदुक्डेहं। स्पष्ट नोलपट दशंनियों का 
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जो मत पुरातन बे मे उद्धुत किया गया है बह इवी ते मिलताबलग है । 
रनु यदि राहूलजी के वक्तव्य को ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगाकि 
इन लोगो का संघ व्रयानियो से था । यह ध्यान देने कौ बात दै कि सम्मि- 
तीय निकाय के जिन भिश्ुश्ो की ऊपर चरन श्राह है उनका महायान मत की 
स्थापना मे बा हाय रहा है (गंगा पुरातस्वौक) । यह नीलपट सम्प्रदाय यदि 
वश्नयान तते सव॑भित या तो निश्चय ही बढा राकतिरालती या श्रौ उका वात्य 
एकदम खोया हुशरा नही कहा जा सकता । सष ही यदि जैन प्रवेष का विवरण 
शी धमरे सामने होवा तो इस मत के विषय मे बहुत भ्त धारणा बनी रहती । 
रेव श्रेक सम्भदाय जो गलत टंग से उपस्याप्ति ह । कितनो ही कातो 
जाम भी नही बचाहोगा। 


कितने दी समधराय देते ह जिनका सादि तो उपलम्प नही ह, पर 
परपसा श्रभी जी हरं टै । नायमा के बारह पं भे ते प्रायः खभी जीविव हं 
रजकं तक मालूमदै एषो को छोदकर बकी का कोई साह्य नदी 
अचा । इन दमपदायो के साधश्ो श्रौर प्सयो मे श्रपे प्रति्ाता के षष 
मेँ कुष्ठ कया बची हुई हं । किरी-किसी के स्थापित मठ श्रौर मदिर वतमान 
ह, उनमें ड विरोष टंग के श्रनष्ठान हेते ६ै। एन लोरूकयाश् श्रौर 
श्रु्ानो के भीतर से इन समप्दायो की विशेषता का कु पता चलता ै। 
इतना ही नही, कमी-कमी तो श्रा श्रौरलोक-कयाश्रो पर से उन पूवत 
मतो का भी पता चल जाता जो यातो ६न परवती मतोके विरोधीयेया 
इन्दी घुल मिल गए । भरागे हम व प्रकारके कई षम॑मठो का उल्लेख 
करगे । इतीलि० मारलीय धर्म-खाधना का शरषययन बहूव नटि श्रौ उलमा 
इश्राका्यहै। प्ते छुचास सूपे करने के लिए केवल लिखित सादित से 
काम नदी चल सकता । लोक-कया, मूर्ति श्र मदिर, साधुश्रो के विशेष 
बिरोष समप्ाय उनकी रीवि-नीति श्राचारःविचार पूजा-अनुहान श्रादि की 
जानकारी परम आवश्यक है । परन्तु इख दृष्टि से बहुत कम काम हा है। 
जो कुछ हरा दै वह श्रभिकतर बिदेशी बिद्वानो के परिम का फल है 
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इतके लिये हमे उनका कृतश्च होना चाहिए । यह ठीक दै कि उनका दको 
दूसरा दै परन्तु जो कुष्ठ॒ भी उन्दोने किया है बह मारे काम तो श्राता ही दै। 


श्रत्तिक जर नास्तिक 


स कालके धर्मकोदो मोटे व्िमागों भेँट लिया जा सकता टै, 
श्राप्तिक श्रौर नास्तिक । श्रास्तिक मी दो श्रेणियो के ह| एकवेजोवेदको 
रमाण भानते ह दूरे वे जो वेद से श्रपने मत के समर्थिता श्रसमर्थित हने 
की परवा नी करते । ये नास्तिक तो. नही ह पर वेद्विरोषी श्रबश्य ह । मनु 
ने वेदरनिदक को द नास्तिक , कदा है परन्तु, जैसा कि कृत्लूक मष्ट ने मनु की 
दीक म (५१६३) इर शब्द की व्याख्या क ह, नासति शब्द्‌ का प्रचलित 
श्रं था परलोक विश्वास न करनेवाला । उन दिनो श्रपने विरोधी मतो को 
श्रषैदिकश्रौर नास्तिक ककर लोकचक्षुः मै हीन सिद्ध करने की चेश फी जाती 
यी। ७ वों शातन्दी के बाद्‌ यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर प्रबल होती गई । श्रीकृष्ण 
भूरि मिभ ने रिदान्त चोदय मे ६ नास्तिक सम्प्रदायो के नाम गिनाए ह । 
(१) चा्ांक (२५५) चार नौद्धमत श्रयात्‌ माध्यमिक, योगाचार, सौभरानतिक 
शौर वैभाविक तथा (१) दिगंबर (बैन) । पसन भिन-भि्न मत के प्रयो की 
जांच की जाय तो नास्तिको की संख्या शौर श्रधिक होगी । मिनि विरचित 
मीमांसा श्रौर कपिल साल्य भी इत श्रपवाद के शिकार ह । इस प्रकार वेद्‌ 
माननेवाले निरीश्वर सम्प्रदाय भी दै । 

येद्‌ को श्रतिष प्रमाण माननेवत् धर्मतो श्रौर दाशनिक सम्वायो कौ 
शस्या पएकदो नही है । उत्तर मध्यफाल मेँ वेदान्त के श्रनेक परस्पर-विरोषी 
शमप्दाय हूए ईं । सव श्रपने को भरतिसम्मत भानते ह । श्रदरतबाद्‌, द्वौ तवाद 
विरि तवाद, शुदा त, श्॑चिन्य-मेदामेद श्रादि श्रनेक परस्पर-बिरोधी 
तदे हज एक ही भूति फर श्रपना श्राषार मानवे ह | कभी-कभी तो एक 
शी वाक्यपरसे ये लोग परसपरबिष श्रो का समर्थन करते है । श्रागे 
चलकर इन विरोधो के परिहार की भी चेष्टदं हई ह । व प्रकार शैव, शाक्त, 
पाष, गणपत, सौर शादि श्रनक धार्मिक सम्प्रदाय श्रपने-्रपने मतो को 





क 


चमं-खाघना का साहित्य + १५ 


वेद-्रतिपादित बतलाते ह । प्रायः हौ विरोधी मतो को वेद-विरोधी ककर दीन 
सिद्ध करने की पृ दै कूम पुराण मे कापाल, लाल, वाम, भेर, पूरव, 
पश्चित, पांचरात्र, पाशुपत श्रादि को श्रवैदिक बताया गया है । एक मनेदार 
बात बहे दै किप्रायः री शिवजी या स्वयं विषु भगवान के गुल से कश्लवाया' 
गया कि उन्दने श्रषुरो को पथभ्रोत बताने के लिए मोहशाघ्न की रचना की 
थी । कूम पुराण के १६ वें श्रष्याय मे कहागया है कि शिवजी की परेणा 
ते विष्णु ने्ी कापाल लाकुल, वाम, भैरव श्रादि हजारो मोदशालनो की 
स्वनाकौ यी । 


चकार मोहशाल्ञाणि केशवोऽपि शिवेरितः। 
कापालं लाकुलं वामं॑भरवं॑पूरवपश्चिमम्‌ । 
पाशवराभरं॑पाुपतं तथान्यानि सहलशः। 
शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य भे पाशुपतो श्रौर माहैश्वरौ फो वेदवा 
ही माना या (२।२।३७) । स्वयं शंकराचार्य भी दती श्रा्तेप के श्रधिकारी बने 
है। सोख्यप्रवचनभाप्य म परपुराण के कुठ रलोक उद्धत किए गए है 
जिनमे शिवजी ने पाव॑ती को संबोधन करके कहा है कि हे देष, मायावाद्‌ बडा 
श्रत्‌ शाल टै । मैने ही कलियुग मे बाह्मण का रूप धारण करके इस शास्र 
की स्चनाकीटै। इसमे मैन भूविवाक्यो का गलत श्रयं किया है ग्रौर कम॑ 
स्वरूप की त्याज्यता का प्रतिणादन किया द । सव" कमं के परिभरंशा को षता 
करके नैकस्य भावना का मैने समर्थन किया दै । यह प्रच्छन बौद्धमत दै-- 
मायाबादमरस्छासतरं प्रच भोदधमेव च । 
मयैव कथितं देवि कलौ बराहमयसूपिणा ॥ 
श्रपाये भरुतिवाक्थानां दर्शयन्‌ लोकगर्हितम्‌ । 
कर्मसवदपतयाज्यत्वमन्र च प्रतिपायते ॥ 
सवंकरमरिभरंशर्छम्यं तत्र॒ चोच्यते । 
परमात्मजीवयोर्यं मयात्र प्रतिपायते ॥ 


उख काल के साहित्य से श्रनेक्‌ दते उदा्ण लोजे जा सुकते 
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ह । उततरकालीन मध्ययुग मँ तो यह परृतति इतनी प्रबल हूई॑क प्रयेक 
सम्प्रदाय के निये एक भाष्य का होना श्रलन्त श्रावश्यक् माना जाने लगा या । 
भाष्य या तो उपनिषदौ पर यह बरह्मन ( बादरायण के वेदान्त सन्न) पर या 
गीता पर होना चाहिए या। इनको भ्रस्यानववी कहा जाता था । किती 
समप्दाय के पास तीनो के भाष्य ह, किसी के पाल दो के, श्रौर क्िसीकिसी के 
पास केवल एकं का ही । उत्तर मध्ययुग मँ भाष्यहीन समराय श्रवैदिक सममः 
लिया जाता था | कहते ह किद्यपना माघ्य न हनि के कारण श्रचिन्य 
भदाभेदवादी गौदीय वैष्णवो को एक बार जयपुर मे कठिनाई मँ पढ़ना पढ़ा 
था । बलदेव विद्याभूषण ते पदित-समा भे मोदलत मांगी यौ श्रौर उपास्यमूति 
की कृपा से श्रल्पकाल ही में वेदौवदूतर पर भाष्य लिख डालता था । 


३. वेद-विरोधी स्वर 


एक तरफ वेदौ को एकमात्र श्रविसंबादी प्रमाण मानने की प्दृ्ति 
जि प्रकार तद्रूप धार करती नाती थी दूषी श्रो उरकी उतनी ही तीर 
रतिक्रिया भी चल रही थी । कितने दी तारिक मतो ने श्रपने को शुमा 
वेद्-विरोधी समरदाय घोषित रिा रौर दृद कं से समत्त वैदिक मतो का 
पत्याखयान क्रिया । प्रतिक्रिया इतनी उप्र यी कि श्रत्न्त सहन बात को भी वे 
लोग भदकाने बाली भाषा भे कहतेये श्रौरहर प्रकार से वैदिका का 
उलटा सुनाई देन बाला वक्तव्य देते ये । सच समय उसका श्रयं उलया होता 
न्ह था । बह बहुत-कुषठ भद्कानेवाली भाषा मे जाननचूकर कहा जाता या 
परन्तु उसका वास्तविक श्रं उतना भद्काने वाला नहीं हुशरा करता था । 


किकरिमकी चटी शताब्दी फे बाद्‌ जो तांत्रिक प्रभाव भारतीय साधना के 
ऊपर पदा बह परवरतीकाल के संतो या निगुशिया भक्त की साघनाके स्पे 
भरकेट हश्रा | इष साहित्य का बीनारोपण विक्रम की टौ शताब्दीमे दी हुश्रा 
शौरिम्‌ फी नवी श्रौर दवी शताब्दी चक वह श्रकुरित हेवा रहा 
इसलिये संप मे ईस काल की धार्मिक प्रदृततियो, का परिचय दै देना 
श्राव्श्यक है| 


सतुतः विक्रम की छी से लेकर दवी शताब्दी तक के धारि इतिहास 
को परिपूर्य रूप देने के लिये जो सामग्री उपलब्ध है वह्‌ विशाल होने पर भी 
परयात नं दै । इस कायं को हय करन भे श्रधिकांश साम्पदायिक अरो का 
श्राय केना पड़ता दै परु, वैषा कि ऊपर बतलाया गया है समी धार्मिक 
साधक श्रौर सम्प्रदाय श्रपने विदन्तो कै उपस्थापक परय लिख ही गए हो देवी 
बात नही । रते श्रनेक सम्प्रदाय चे श्रौर रहे होगे जिनका को भय बचा नही 
डै। कही सम्प्रदाय का जनता पर प्रभाव तो कमरा पर प्रय उनके 
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श्रनुयावियो केद्वारा श्रधिक लिखे गष ई । इतौलिये प्रयो संख्या का ग्रषिक 
होना किसी समदाय विरो के भ्रव प्रभावाली होना का लचर नदी है। 

समसामधिक साधना-पद्धियां एक दूरे को प्रभावित रौर रूपातरित 
करती रहती टै इसक्िये धामिक साधना के इतिदास मँ छोरी वही सभी 
अयो का महल रहता है । कमी कमी शुरू मे श्रतयन्त मामूली दिला 
पडनेवाली भावधारा लोकं का श्रत्यन्त प्रबल सूप चारण करती है 
देल ग है । हमारे श्रालोच्यकाल मे तत्रिक साधना ने श्रौर योगाम्याखने 
हुत प्रबल स्प धारण किया या । इस काल की धार्मिक साधना के श्रध्वयनः 
के लिए दम श्रधिकारा संत पुसो का श्राभय केना पता द । दि 
भारत की लोकभाषा मे लिखे ए भकतिमूलक परय श्ागे चलकर जमद 
दानिक श्रौर धार्मिक सम्पदायो की स्थापना के कार्ण हूए ह। इव तथ्य 
सेयह श्रलुमान करना श्रसंगत न है कि श्रन्पान्य धर्म-ख्रदयो श्रौर 
हाधना मागो के विकाम भी लोकमाषा का हाप रा दोगा | पस दि ते 
जितनी पुसतक दम मिलनी चाहिए उतनी मिली नीह कफिरजो दहै मीउन 
सका उदधारभी कहँ दुश्रादैष 

पौचरात्र लाह बहुत प्राचीन श्रौर विशाल ६ यपि दके प्रयो फी 
श्तुशुतिकं संशया १०८ ही बताई जाती दै तयापि दोसौ से भी श्रषिक 
संहिताश्नो का पता चला । पर श्रभी तक कुल ११ षदिताएं दीपी ह 
उने भी नागै श्रदरो मे छः ही उपलन्ध ह बाकी तेयु या प्यलिपि म 
छप रै, । शैव श्रागमो श्रौर उपागमो की संख्या १६८ बताई आती है प्र 


१, भयाख्य संहिता ( गायकवादृ सीरीज ९४ ) के संपावुक ने निम्न 
कषित संदिताभौ नाम दप हैर य संहिता (गागर) ईरवर संहिता 
(तेल) कपिजल संहिता (ते०) जयाख्य संहिता (नागरी) पाराशर संहिता 
०) पदमत्र संहिवा (ते०) चष्ट बहम संहिता (ले ना०) भरद्वाज संहिता 
©०) कमीतंत् संहिता (३०) विष्डतिलक (ते०) प्रशन संहिता (भ॑य षि), 
शौर सारसरत सं० (ना०)। 





वेदविरोधी स्वर शद 


उनम से बूत कम गुद्ित ई बही बात धारणि, सतोधरो तथा इसी पणी के 
श्न्य साहत्यो के लिये भी सत्य है । 

यहां एक बात विशेष रूप ते स्मर रते योग्य है । इ देश मँ श्रान 
जितनी जातियों बरती ई वे भी षदा श्रर्थमापामाषी नहं री ह| 
उच्तर भारत भें सर्वत्र जनश्ाघारण की भाषा ्राय-भाषा बन गई है । शराय 
केशवानिके पे ष देश मे देती श्रनेक जातियां थी जो शर्य भाषा 
बोला करती यी श्रयो के साय हन जातयो का, किती शूले हए युगम, 
बदा कठोर संघं हुशरा या । श्रु, दैत्ो, नागो, यक्तो रचो श्रादि के 
साय श्रार्जाति के साय कठोर सधं की फदानियां ई । उन्होने धीरे धीरे 
्ा्॑भाषा श्र श्राय.वरुवाव को स्वीकार कर लिया पर॒ उनके वर्वाच 
रौर उन॑की भाषा ने नीचे ते श्राक्मण किया श्रर ्राे-भाषा ऊपर स राय॑ 
चने रने पर भी उनकी मापा नौर उनके विशालो से प्रभावित होती रही । 
उनके विश्वा ने दमारी धरमखाधना श्रौर सामानिक रीति नीतो ही नकी 
हमारी नैतिक परपरा फो मी प्रभावित करिया । जसे जते वे राय॑ भाषा सीलती 
गः वैसे वैते उनदोन रायो की परंपरागत धर्म-साधना श्रौर तत्व.चिन्ता फो 
भी प्रभावित किया । रे धीरे समूचा उत्तरी भारत श्रां भाषीतो हो गया 
पर श्राय भाषौ बनी हुई जातियो के सम्पू संस्कार भी उनमे जप के त्यो रद्‌ 
गए । यह्‌ ठीक ह कि कु जियो ने जल्दी श्रायं भाषा सीली, कुठ ते योढ़ी 
देर से श्रौर कुष्ठ तो जंगलो श्रौर पादो की पेषी दुर्गम जगे म जा षषी कि 
श्राजभीवे श्रपनी भाषा श्रौर संकृति को पुराने रूप भँ सुरदित रखती श्रा 
री ह । परवतन उनम भी हृश्रा है पर परिवर्तन तो जगत्‌ का धर्म है । मोरे 
लोर प्र दम कह सक्ते है फि विक्रमादित्य दवारा प्रवतत संवत्‌ क प्रयम सहल 
वर्षो तक यद उयल पुयल चलती रही श्रौर श्राज से लगभग एक षदसन्दी से 
इ पूवं ही उत्तर भारत प्रायः पू॑सप से श्ायभापाभाषी हो गया । संस्कृत 
के पुराण श्रयो से हम इन श्रायेतर जातियो की सम्यता श्रौर संकृति का एक 
श्रामास पा सक्ते इं। श्रामाखः इसलिए कि वद्ठुतः ये पुराण श्रायेदषि 
से-तथापि ब्राह्म इष्टि से-लिखे गए हं श्रौर र बहूव रानी बाति 
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होने के कारण इन वातो मे कल्यना का श्रंश भी मिल गयां है । बौद श्रौर 
कैन श्नुिो के साय इन पौराणिक काशन के मिलने स इक क गते 
समम श्रा जती ई, पर यह तो दम भूल ही नहीं सकत य श्रुतं 
मी विष दि चे देह ह । श्र, किर भौ जो शामपरी उपलम्ब ह बह 
विघुल दै पर इतनी छितर हृ दै कि षके श्राधार पर कायं करना कठिन 
है । इष विषय की मीमा बहुत कम हुई ह । बदौदा, मैदूर, काशी, कलकत्ता, 
श्रसयारश्रादि स्ानो से हषर बहुत से श्रू प्रय प्रकाशित हए ई । चीनी 
शौर तिब्धती भाषाशरो जे श्रनेक देते रोके श्नुवादो कारसचान मिलादै 
जो मूलसूप मे खो गएहै। सुदूर घुमात्रा, जावा, बाली, यादेश श्रादि 
देशो के मंदरो म उत्कीणं लेलो ते इनके विषय मेँ श्रनेकानेक तथ्य 
उदुषाच्ति हए ह पर श्रभी तक न सरको मिलाकर मनन करने क प्रयास 
नष हधराहै। 

भी भाष्ठारकर की प्रिद ुलक ध्यविजम, शैविजम एड माएनर 
सेक श्राव दि दवूज व विषय की पुरानी पुसतक हो गई है-सथयि श्रभी 
बहुत शातम्य धात के जानने का श्रा वही है| नैपाल भी दृख्मषाद्‌ 
शाली कै देले ह प्रं तथा दधगान श्रौर दोहै, ेढर फ वैष्णव सादिताध्रौ 
की महलपूर्ं माना, श्रायैर एवेन की तं्रालीय प्क, शरीगोपीनाय 
कविर दाग लिहित श्रौर संपादित शाक्त ्रौर नायमत क लेल शौर्य 
तथा शरन श्रनेक परिढतो क परयलन प्रभी धिता श्वस्य मे ई । इव 
चेन मे उल्लेख पभरयल पदर का ध्न श्राउट लान श्राव दि रिलिजघ 
लिेचर श्राव दंडिवा ी दै । परनद॒ यह पुस्तक श्रिकाशा मे वाित्यक 
पेमाद दै। इर ददौ मँ शरी बलदेव उपाध्याय एमर ८० सादियाचा ने 
भारतीयदशौनः नामक मह्वपूं पुस्तक लिली है जिस श्रब तक उपेचिव 
वैष्यव, शैव श्रौर शाक्त श्रागम। के त्वशान का बदा विशद विवेचन ह । 
सब मिलाकर भारत के घमं समप्ायो के श्रष्ययन का ्रयल श्रमी वासया 
व्यामेदीदै। 
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धष्ठ-दशम शतक के कालम यशचयागके स्यान पर देव-मदिरो की 
प्रचानता कित दोती है । पूववरतीकाल कै श्यं प्रयो को श्राकर रूप मे स्वीकार 
करते की दृति बदृती पर दिलाई पडती ह, वेद प्ामार्य का स्यान श्ल्यधिक 
म्षपृणु हो जाता है श्रौर विरोधी सम्रदायो को श्रवैदिक ककर उदा देने 
की चेष्टा चरम सीमा तक परैव जाती है दश॑नके चेमे माषवोश्रौर 
टीकाश्रोके सहारे श्रौर धमंके चे्रमे पुराण, उपपुराण प्रौरस्तोधरो के 
सक्रे-शराकर प्रयो के सिद्धान्त के प्रचार की प्रदृति श्रपनी पराकाष्ठा पर 
प्च जाते; वैष्णव, शैव, शाक्त गाणपत्य शरीर सौर से केकर भद श्रौर 
जन सम्प्रदायो तक मे मंन यंतर, शद्रा श्रादि का प्रचार दृता दिला देता है । 
पायः समी सम्प्रदायो म उपास्य देवो की शक्तियो की कल्पना फी गहै ह श्रौर 
य प्रतत उरो षदृती पर दिलाई देती ६ । यह काल मारली मनीषा फी 
जागरूकता, कर्मएयता रौर परतिमागत उत्कं का काल दै । विशेषसूप से लय 
करने की घात यह टै कि इष काल मे भारतीय धर्मं प्रचारो का दूर दूर देशों 
से धनिष्ट संघ बरृता दी गया । नौद्धधमं के प्रचारो काचीनततेजो संघ 
शख कालकेपूरं ठी स्थापित हो बुकायावश्रौरभी दद्‌ दोता पया श्रौर 
इस काल मे चीन के दो श्रत्यन्त उत्साह-परायण, विदयाब्यसनी महापुरष- 
हुए शौर इस्त स्पमें इस देशम श्राए । चे लोग--निशेषतः 
एग देश से हुढ वक प्रंषराशि श्रपते साय चीन ते गए, जिनमे 
से श्रथिकश का चीनी भाषा भे श्रदुबाद्‌ रित दै यथपि वे मूलस्य भ खो 
गए, ।हृएन्ग के जीबनशृत से पता लगता दै किं श्रपने साय महायान 
स्के २२४ श्रय, श्रमिषमं के १६२ प्रय, स्यविर सम्प्रदाय के चूल, 
विनय श्रौर श्रमिधरम जातीय १४ परय, महासांबिक सम्प्रदाय के इसी श्रेणी के 
१५ अब, मीशालक वनप्दाय के तोनो श्रेणियो के २२ परयः कारवपीय, 
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धर्मयुपत श्रौर वस्तिवादी सम्परायो के ही प्रकार के क्रमशः १७, ४२ श्रौर 
६७प्रंयसायले गएये। इ प्रयराशिका उदार श्रमी नदी दृश्राहै। 
विक्रम की ढी शतो के मध्य या उत्तर भाग मे बौद धर्म जापान पचा श्रौर 
सातवीं श्राठवी शती मेँ श्रौर देश (तिन्बत) मेँ कंबोडिया, बुनात्रा, जावा, श्याम 
शौर बाली श्रादि में बरौदध शैव श्रौर वैष्णव धर्मो काप्रवेश दशी कालम हश्रा, 
इष श्रकार हमारे श्रालोच्यकाल के पूर्वां मेँ समूचे पूर्वी देशो मं भारतीय 
ध्म हुव चुका या | स्वयं भारतने मौ इती कान मँ एकश्रावं भर्मको 
श्राभय दिया । मुललमान ेताश्रो के भय से भागे हू! जगुस धर्मवालो ने 
श्रालोच्यकाल् के पूवां के ्र॑तिम वर्पो मे सदेश मेंश्राभय पायाया। 
यद्‌ कहना श्रयुकति नी टै कि बह काल जागरण, चितन, कर्मर्वता श्रौ 
मानवक श्रौदां का है । परन्तु उसके बाद के फाल में शिचिलता श्रविक 
हवित होती ६ै। शष काल मेँ भारत का विदेशो ते संध उत्तरोत्तर शिपिल 
होवा जाता ६। इषलाम जैसे नए शक्तिशाली श्ौर संभटित धमं तप्ाय 
से प होता है, ठकाश्रो श्र निघो पर ध्ाभित होने की परति दूती 
जती दै, शासनीय मतवादे] को लोकधमं के सामने सुकना पदता दै शौर प्रत 
भे लोकधर्मं प्रबल भाव से शा्मत को श्रमिभूत कर लेते ई । 

श्रालोच्य काल मे कुमारि श्रौर प्रभाकर जते विखपात मीनाषको 
का प्रदुरमाव हृशरा, जिन्हे कमं मीमांका को नवीन शक्ति के रूप मँ उज्ज वित 
किया; यवन-विभुत श्राचायं रार को प्रभाव हुशर, जिनके श्र तवाद मे 
भायः सभी वैदिक सम्प्रदाये को प्रभावित क्था; खवतरलतत्र वाचसति मिभ 
का उद्धव भी लगमग सी काल मे हुशरा। खंभवतःन्यायनदशंन पर लिला श्रा 
वाल्यायन भाष्य ती काल के श्रारंम मे लिला गया श्रौर 'नयायवरतिकण के 
परिधि श्राचायं उद्योतकर का जन्म तो निश्चित स्पते दसी फाल में दृशा | 
अलिद्ध बौद्ध माव्यक श्नाचायं चनद्रकीत्ति ने इती काल मे माप्यमकावतारः 
श्रौर श्रसनपदा' ( नागाजुन की कारिका पर टीका) क्लिखी । इनका समय 
विक्रम की सातवी शती का उत्तरां है । शांतिदेव निनका शरोधिचर्ावतारः 
ल्याग श्रौर श्रास्मबलिदान का श्रपूर् रयै, इती काल में दए ये । विशन 
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वादियों के श्राचायं चनदरगोमिन्‌ भी इषौ घमय हुए नौर सम॑तमद्र श्रौर 
कलंक वैसे जैन मनीषी भी इती काल मे प्रादुर्भूत हए । कष्य, नारक, कथा 
श्राल्यायिका, श्रलंकार श्रादि के चेतनो मे इषकाल मे जो प्रतिभाशाली 
व्यक्ति पैदा हुए वे पर्या प्रषिद्ध ई । 

ख युग के धर विश्वास के मनन के लिये सवते उपयोगी ग्य पुराण, 
श्राग, तंत्र शरीर संदितापं ह । पन ुराणो के बारे मे यह कहना कठिन दै 
कि कौनसा पुराण या उसका दंश-विशेष कथ रचा गया । भारतीय साहित्य 
मेँ पुराण कोई नई चीज नह] है । धर्म सूलो श्र महाभारत मे पुराणौ की 
चचा श्नाती है । शरापसतम्बीय धमं सू म तो पुराणो के वचन भी उद्धत 
ई । मनोरंजक बात यह है किं प्रायः सभी पल्य पुराणो मे श्रष्टादश पुराणो 
की सूली दी हुई ट श्र्ात्‌ प्यक पुराण यह खीकार करवा दै किं उसकी 
रचना के पटले श्रन्यान्य पुराण बन चुके ये । इतना तो निरिचित दै कि हमारे 
श्रालोज्यकाल के पूर्वां के समाप्त दोते होते प्रायः सभी पुराण लगभग 
उसी स्वरूप फो प्रात कर चुके ये जिव वे उपलन्ध ई । उन परततप 
परिवर्धन बाद्‌ मँ भी होता रहा है, परन्तु परत्ीफाल मँ सामप्दापिक प्दृ्ति 
खी स्थिति तनी ख्ष्ट है फि न प्रचित परिवर्धित श्रंशो को लोन निकालना 
हुत कठिन नही है । उदाहरणाथं, (भागवत पुराणः फो सर्वे प्रमाण के 
सूप भे स्वीकार करे की प्रृति बाद म श्राई है श्रौर पद्पुर्यातगंत पाताल 
संडकाजो (रवि उप पुराण" है उमे यह परवृत्ति दै दकलिषए हम उसे 
परवर्ती समभ सकते ई । ्द्भपुराणः के उर खण्ड मेँ श्रौर स्कंद पुराण के 
वैष्णव खणड भे भी देष ही प्रवृत्ति दै, इ्निए हृद भी हम परवर्ती कद 
सकते हं । “शिव पुराणः के वायवीय संहिता श्रौर देवी भागवतः मे 
-उत्तरालिक सम््दायो की बात होने से उनका काल भीबाद्‌ काही होगा। 
लोहो, हम इना मान ले सकते है कि मुखप छख पुराणो कौ रचना इछ 
काल मे बुव ड घमा हो चुकी थी । इन श्रठार पुराणो के नाना माति ते 
विभाग किए गए ह । बताया गवा है कि इनमे छः तामघ प्रकृति वानो के लिये 
शः रानव परकृविवालो के लिये श्रोर छः खाल परकृतिवालो के लिये द । वैष्णव 
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पुराणो को सालिक का गया दै, इषलिये यह श्रतुमान संगत दी है कि विभेद 
प्रवतीं वैष्णव कल्पना है । मारे श्रालोच्यकाल के श्रारंभ मे ही पंचदेवो- 
विष्णु, शिव, दुर्गा, सूं श्रौर गणपति कौ उपाषना चल पदी थी । श्रनुभुति 
शंकराचार्य को इस उपना का शादि प्रचारक मानवी दै । पचदेवो मे ब्रा 
कानामनश्राने से कुच पंडित श्रनुमान कसते ह फि यह्‌ निश्चय दी उस समय 
की कल्पना हीम जिल समय बरह्मा की पूना उठ चुकी रही होगी । विक्रम के 
सातवी शती के श्रावपास इस प्रकार की कल्पना की गुजाहश है । पस श्रतु- 
मान कै साय श्रनुश्रुति क्रा कोई विरोघ नीं देल पदता इसक्तिए यह कहना 
संगत नही है कि शंकराचायं के समय मेँ ही यह्‌ उपान प्रचलित दुई । 
स्मातं लोग पंचदेवोपासक है, वे शंकर को मानते भी ह; यथपि उनका 
विरोध किसी से नदी टै तथापि व्यवशर भँ स्माहंश्रर वैष्णव विरोधी जैसे हौ 
लगते ह । श्रनक पुराय प॑चदेवों कौ उपासना पर जोर देते है । पठितो का 
श्रवुमान दै कि शरुपुतण' समातं का पुरा है श्रर श्रभिषुराण भी समातं 
यही ययि उमे वैष्यव उपादान श्रधिक ह+ | न दोनो पुराणो मे 
श्रागमो श्रौर तज का प्रभाव दै | का गया है कि नारद्‌, बाराद्‌, बामन श्रौर 
ब्रहमवैवतं पुराणो म वैष्णव भाव है श्रौर शिष लिंग, कमं इनमे शैव भाव । 
पंडितो का यह श्रनुमान पुराणो के श्र॑तस्सादय के श्रनुषार संगत नदी नान 
पड़ता । स्कदपुराण के केदार खण्ड के श्रनुखार श्रठारद पुराणो मे दष शैव, 
चार ब्राह्म, दो रक्त श्रौर दो वैष्णवः ह । एषी पुराण मे शिव रदस्य रद 
के ्रन्तग॑त संभव काएढ मँ उनके श्रौर दी तरह से नाम भी बताए गए । 





१, देखिए फकुरकृत “न ्राउट लाइन भाव बव रिक्षिजस लिटरेचर एन 
दिया, पृष्ठ १७८-३ । 


२, अष्टादशा राणेष वुराभर्गीयते शिवः । 
चतुभिमेगवान्‌ बहा द्वाम्ब देवी तथा हरिः । भ १ । 
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शिव, भविष्य, माकरंडेय, लिग, वाराह, स्कंद, मतस्य, कूम, वामन ग्रौर बरह्माएड 
ये दध शैव पुराण दं । विषु, भागवत, नारदीय श्रौर गस्द़ ये चार वैष्णव 
पुराण ह । बरहम श्रौर पद्म ये दो ब्राह्म पुराण है; श्रभिषुराण, भनि कीन्रौर 
रह्मयवतं पुराण सू की मदिमा गाते ह 1१ 


१, तत्र शैवानि शौवं च भविष्यं च द्विजोचमाः । 
माकदेयं तथा कग वारां स्कावुमेव च ॥ ३० ॥ 
मासस्यमन्यत्तथा कौर्म वामनं च सुनीरवराः । 
बहयाणडं च दशेमानि श्रीणि लानि संख्यया ॥' ६१ ॥ 
विष्यो वैष्णवं पञ्च तथा भागवतं तथा । 
नारदीयं पुराणं च गां वैष्णवं विदुः ॥ ३३ ॥ 
आह पाप्म" बरह्मणो दवे भग्नरागनेयमेककम्‌ । 
सवित षे वतेमेवमष्यवरा स्ताः ॥ ४ ॥ 


५. तंत्र प्रमाण श्चोर पंचदेवोपासना 


हमने श्रपने श्रालोच्यकाल के पूर्वां को तंन भ्रमाव का काल क्दा 
ए। प्न क्या! तंन म्द का याल विदय श्रादि मिननमिन् श्रो 
मँ प्रयोग हु्ाहै। शेव विदत के कायिक श्रागम मेँ ताथा गयादै कि 
त्को तंत्र दसलिए कहते हं कि वह तल भ्न समन्वित विपुल श्रयो का 
बिलार करता ह, श्रौर साघहो का्राण भी करता ह, । साधारण तौर 
पर्‌ खमा जाता दै कि तंन शात प्रयो कानाम्‌, | परु समी प्रकारके 
श्रागमोको क्का गयाहै। येश्रागम तीन प्रेण के ईै--वैष्णव, शेव 
शरीर शाक्त । व्यवहार मे इन तीनो के श्रषिक परचकलित नाम क्रमशः 
शिवा, श्रागम श्रौ तब ह, प वषुः इन तीनो काही खामन्यनान्‌ 
श्ागम श्र त्र है। श्रीमद्भागवत म पौचरात्रया साल्व संदिश 
को सालत त्र कदा गया द, । श्रागमेो मे कुष्ठ को वैदिक का जाता दै 
श्रौर कुष को श्रवैदिक । मने पह्ेही कहा कि मरि श्रालोष्य काल 
मे किसी संदाय को श्रेदिक ककर लोकचकु भ उसेष्ीन प्मायित कर 
देने की रति प्रभल थी । घंभवठः जिस समय बद धर्म चीण्भावहो 
काया, नया ब्राह्मण चमं पूरणं पराक्रमे जाग उठा या पौर गु 
नरपतिं की छत्रच्छाया मे जव नई र्व उमंग देशकेकोने फोन भे व्यातत 
को चली थी उख दमय श्रपने को चिक प्रमायित करना लोकष््टि म ऊंचे 

१, ठनोति बिषुञानयन्‌ त्वम्समन्वतान्‌ । 
त्राणं च इते = यस्मारचमित्यमिषीयते ॥ 
सर जान उफ की ध्यक एणड शाक्त ष १८ भं उदु त । 
२, नोत सात्वतं तं यूता सकिभाग्भवेद्‌ । 
यतस्त्रीथुदवासानं संसारो वैष्यवः सतः । भागवत 
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उठने का साधन या। हमने पले दी देला है कि जिन सष््दायो कालोकमे 
शमाय यावे श्रपो फो भदित दि क रेव शौर भरन सम््दायो को 
उसी उत्साह कै छाय शरुतिविग्ित बता रहे वे । कूर्मपुराण' मेँ कापाल, 
लढुल, वाम भैरव, पूवं, पश्चिम, पांचरात्र, पाशुपत श्रादि को श्रवैदिक श्रागम 
ताया गया है । श्रकश्य ही पाशुपतो के दो भेद बताए गए इं जिनमे से 
कापाल, लकुल, सोम श्रौर भैरव श्रवैदिक ह, शेष वैदिक, । शंकराचाय॑ ने 
पाशुपत मत को श्रवैदिक ही समभा यार । स्वयं शाकरमव पर भी विरोधियो 
ने श्रषत्‌ श्रौर श्रवैदिक होने का श्रारोप किया था--्मायावादमसच्छासत्र 


१, पुवं संबोधितो खदरो माधवेन सुरारिणा । 
चकार मोाछ्राणि केशवोऽपि शिवेरितः ॥ 
कापालं लाकुलं॑ वासं भैरवं पू-परिचमम्‌ । 
पंचशतं पाष्यपतं तथान्यानि सष्खशः ॥ 
। षं एराय १९ श्रष्याय ४ १८४ (कलकत्ता सन्‌ १८६०) 
अन्यानि चैव शाज्नाणि लोकेसििनममेहनानि त॒ । 
वेववादुवरुदधानि मयैव कथितानि तु ॥ 
बामं पपं सोमं लाकुलं धैव मैरम्‌ । 
श्रसेभ्यमेतर्कथितं वेदवाक्यं तथेतरम्‌ ॥ 
1 वेवमूतिर्टं विप्रा नान्यशा्नाथवेदिभिः । 
क्ञायते मसस्वरूपन्तु युक्त देवं सनातनम्‌ ॥ 
स्थापयभ्वभिदं मार पूजयभ्व मदेरवरम्‌ । 
 ततोऽचिराद्वरं श्ानुसपस्यति न संशयः । 
-- वष्ठी, उत्तर भाग, ० ६८, पृष्ठ ७४१ 
२. सा चेयं वेदादयो श्वर कपना नेक प्रकाश" "'मादेश्वरासतु मन्यन्ते 
कायकारण योगा विधि दुःखान्ताः पंचपदारथाः पशचपतिपतिनेश्वरेण प्यास 
विमोक्ायोपदिष्ाः पश्चपतिरीश्वरो निमित्त कारणमितिवगं यन्ति । 
) -- शारीरक माप्य, २, २, ३७ 
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मच्छ" भोदमेव च” । किसी श्ाघनिक पंडित ने श्रागमः ( = श्राया ह्या) 
शब्द्‌ का ्ु्ति-लम्य श्मथं देखकर श्रुमान मिद़ाया दै कि षत नामके 
शा वैदिक घमं मँ बाह्रे श्रा शु गए । श्रागम का शास्रीय श्रथ 
यह नही है । रागम्‌ उख शान को कते ह॑ जिव मोच श्र भोग के उपाय 
समभ भे श्रु । बहो यह बतस्पषट स्पते सममः लेनी चाहिए कि शरन्य 
सम्भरदायो को श्रवैदिक कहना उस युग की पर्ति टै । कने मात्रे को 
घम वैदिक या श्रवैदिक नही दो नाता । श्रागमो मे तेभी सभी एकस्वर से 
श्रपने को वैदिक मानते है । शंकराचायं ने (शारीरक भाष्य! मे पाचराश्र मत 
को वेद्ब्राह्म माना है । पाचरान् मत की चतु कल्पना फो, निनी चच 
श्रागे की जाएगी, उदध्रत करके उते श्रयुक्तिसंगत बताया दै९। उन्दने 
पाचरात्नो के किती शाल से यह श्रनुभ्‌. ति उदुधरत की हैक चारो वेद्‌) मे परम 
भेयन पाकर शांडिल्य ने इष शान फो प्रात किया या | देता कहना उनके 
मततेस्पष्टहीवेद की निदा करना ६ै। रामानुचायं ने शी-भा०५ मे इतका 
उच्तर दिया ै) उन श्रागमो के श्रवुपापियो ने, जनै वेदबाह्य कहा गया है, 
श्रपने मत फो चेदसम॑त विद्ध किया ह| वाश्तविक तप्य यदै कंस काल 
की को भी कृति सर्वाशातः वेद्‌ की प्रतिष्वनि नही दै, ययपि वेदो मे स्का 
मूल लोज निया गया टै । धार्मिक खाधना जीत वस्तु १ । वह श्राष पासते 
शपते विका के लिए पोषक द्र्य सं्रह करती है । श्रागमो भी देता ही दृश्रा 
है। उनम मी देष बात श्रवश्यहैजो वेदोमे यातो कमह यादी 
नही । समस्त श्रागमो म कुचछछ॒॑बातं सामान्य पाैजातीषह जो सयग 
की विशेषा है| 
ऊषर श्रागमे म ज तीन मेद बताए गष हं उनके श्रौर भी उपेद्‌ 
। वैष्णवश्रागम दो प्रकार के है--पाचरात्र संदिताएं श्रौर वैलानल 
संदिताएं । शेषो के क समप्ाय ई--माश्वर) लल, भैरव, कारमीर शैव 
शादि, बिनकी चर्चां हम श्रागे करगे। शाक्तोके भी नौ श्रामनायश्रर 


\. तस्व वैशारव १, ५, । २, शारीरक भाष्य, २, २, ४२ ॥ 
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चार सम्प्रदाय है-केरल, काश्मीर, गौड़ श्रौर विलास । भारतवर्षं मँ बंगाल 
श्र श्रालाम शाक्तो के पधान स्यान ई, यचपि ये सारे भारत मं पाए लाते 
| इनका सवेष उततर के शैवो से ह, कितौ समय कारृमीर मँ जिनका पराघा्य 
या। इन सभी सम्धरदायोके घ्राणो म योदा हुव श्रंतर दते हृएभी 
समानता बहत श्मभिक दै । सभी श्रागम श्र ने श्रपते उपास्य देव को परमत्त्व 
केस्प में स्वीकार करते ह । देवता की शक्ति या शक्तियो श्रौरईश्वरक़ी 
श्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति मे विश्वास करते है; जगत्‌ को परमत्व का 
परिणाम मानते है; भगवान्‌ की क्रमिक उद्धति (व्यूह श्राभास } श्रादि 
कासम्थ॑न कते है, शुद्ध श्रौर शुदधेतर पर श्रास्था रलते ह; माया के कोश 
शुक ( पांचरात्रो के "संकोच से वुलनीय ) की कल्मना कते है; प्रकृति ते परे 
परमतत् फो समभव ह श्रागे चलकर सृष्टिक परकृत को स्वीकार एते 
ह शासय के सत्व रज श्रौर तम गुणो को मानते ह; भक पर जोर देते ह; 
उपासना मे समी वरणौ श्रर पुरुष तथा सरी दोनो का श्रषिकार मानते ह मंन 
बीन, यंन स्रा, न्यास, भूतश श्रौर दंडलिनी योग॒ की साघना करते ह; 
चथा, ( धर्मचर्या ) क्षिया ( मंदिर निर्माण श्रादि) का विधान करते हं) | 
वसततः, ओषा कि उदर्क ते दा ६, मे, यंत्र, न्याव, दीका, गुर श्रादि ततव 
जिषमे षै बहतर राद श्रौरदृण्ि से सभी श्रागमरात्र निश्वयही 
सोत्िकप्रभावाप्न है । श्रागमो मे विभेद श्रनेक ह । पारिभाषिक शब्दभी 
एक नही ह पर मूलस्वर स्का एक ही है । उडरफने ठीक हीका दकि 
भूल सुर तना देत्यमय है कि पारिमापिक शन्दोके भेद से कुद बनता 
शरिगढ़ता नी । पाचरात्रो की भाषा मे लदमी, शक्ति, व्यूह श्रौर संोच क 
याशाकतौ की माषा में त्रिपुरी, महाकाली, तस्व श्रौर कुक कर, इमे 
ङ विशेष मेद नही रह जाता । 





१, दिप्‌ सर जान उदरफ़ छत “क्ति एयड श्त पष्ठ २३। 
२, बही षष्ट २४ ॥ 


६. पांचरात्र श्रौर वैष्णव मत 


पांचराश्रमत के उपाक को भागवत कहते ई । हमरे श्रालोच्य 
कालके पूर्वां की मुखप घटना पांचरा्र संहिताश्रो का श्रमयुत्यान दै । यद्‌ 
निशंय करना किन है किये वंदिताएु कष श्रौर कं लिली गहे । भरेडप ने 
श्रपनी मदलपूं छृति (दरो कशन इ दि पांचतत्र एंड श्रिय संहिता ) 
भेकदाहैकिद्खीसन्‌ के पूवं भीकरं संदिताश्रोका श्रस्तत्व या। ईसा 
की श्राठबी शती फे पूं लगभग दस-बारह संदिताएं निरिचित स्प से लिती 
जञा लुकी थी । फुर का श्रनुमान टै कि श्रधिक संहिता छः सौसेश्राढतौ 
स्वी तक मे लिखी गै ह । भेर का कहना दै म श्रषिकौशा संदिताएं उत्तर 
भारतम बनी रौर धाद्‌ मँ कुष्ठ दधिण भारतम भी बनीं । इन तहिताश्रो 
कौ श्रातुशरुतिक खंडवा १०८ बताह जाती दै, पर संदिताश्रो के जो भिन्न भिन्न 
नाम गिनाए गए ह उनमें सामान्य नाम म्या ते ्रभिक नीह प्रेडरने 
२१० संहिताश्रो के नाम गिनाए ह | उनके मत से भिनम से सबसे धराचीन 
ये ई--ीष्कर) वाराह, त्राहम, सालत, जयाय, श्रिय, पारमरवर 
सनल्छुमार, परम, पद्मोद्भव, माद, काएव, पाद्म श्रौर ईश्वर । मारे 
श्रालोच्यकाल में ये संहिताया तो बन बुकीकीयाबन रही यौ | 

पौचराशर संहिताश्र मे क्था शैव श्रागमों की भाति इन संहितश्रो 
भँ भी चार विष्यो का परतिपाद्न दै--(१) शान ग्र्थात्‌ बर्न, जीव तथा जगत्‌ 
के पारसरक संधो का निस्पणु; (९) योग, श्यात्‌ मोच के खाघनभूत- 
योग-भकगियाश्र का व्णुन (३) क्रिया श्र्यात्‌ देवालय का निर्माण, मूरतिस्पापन, 
पूजा शरादि श्रौर (*) चथा श्र्यात्‌ नित्य नैभिसिक कत्य, मू्ियो वथा य॑त्र 
की पापद्रि, पदं वरेष के उर्व आदि पर बहत कम संहतग्नो 


देखिए भारतीय दुरोन, ४९० ॥ 








पांच शौर वैष्णव मत ३९ 


भे चारो विषयो पर ध्यान दिया गया है । कुछ मेँ शान श्रौर योग का निरूपण 
तोनाम मात्रको दै; परन्तु किया श्रौर चर्यां का विस्तारपूर्वक वर्यन समी में 
शरा है। धाद्वत्र नामक संदिता म सभी बाते ह पर योग केलिये 
भ्यारद शान के लिये वैतालिस, क्रिया के लियेदोषौ प्रह श्रौर च्ांके 
क्िये तीन सौ चिह्र पृष्ट खचं किए गए है १ शते एंदिताश्रो का प्रषान्‌ 
क्य समभा जा सकता है । वस्तुतः कया श्रौर चां ही संहिताश्रो के प्रिय 
भ्रौर प्रधान विषय हं, श्रौर यी बात शरन्यन्यश्रागमेों के वारे मे मी सत्य 
ै। इसलिये संदिताश्रो को वैष्र का कल्पत कहा जाना ठीक है | 
शास्त्रीय विभागको छोढ़ दिया जाय तो सदिताध्रो म तत्वज्ञान, म॑त्रराल, 
यं्रास्, मायायोग, योग, मंदिर निर्माण, प्रतष्ठाधिधि, संस्कार (श्राहिक) 
कर्णाभम श्रौर उस्सव इन द विषयो का ही विस्तार ६९ । 

पौचराश्र भत का प्रसिद्ध श्रौर विशिष्ट मत चतुय सिद्धौ है । व 
विदधत के ्रलुखार वायुदेव से घकप॑ण (जीष) संकर्षण ते परयुगन (= मन) 
श्नर प्रयुम्न से श्रनि ( = श्रा) फी उसतति होती दै । शंकराचायं ने 
इस सिद्धांत का लशढडन किया दै । इस तथ्य से हं श्रनुमान किया जा सकता 
कि उष धुग भें यह मत पांचा म श्रविक प्रचलित रहा दोगा घभी 
संहिताश्रो मे यदह सिद्धान्त नही पाया जाता । जि फाल की दम चाकर 
रहे ह उख काल में पाचरात्र संहितां निश्चय ही पूजा श्रौर श्न्यान्य रताद 
श्रनुष्ठानो मे प्रयुक्त रही होगी । दचिण म इस समय भी बहुत ते मंदिर मे 
भागवत श्र ह, श्रौर प्राचीनकाल मे श्रौर भी श्रधिक रह हेगे | तामिल 
देश के श्रमिकंरा मंदिरे मँ पौचराश्र संहिताश्रो के श्रनुखार पूजा होती है, 
प्रनत श्रव भी दते देवालय ६ जिनमे वैखानस संदिताएं व्यवहुत होती है । 
कते हं फि रामानुजाचायं द्वारा विरोष के कारण बहुत से मंदिर से वैलानस 


१, देल भेदत श्रोडरान ड वि पांचरात्र एण्ड शाहिदष्यनसंदिता, 
शृष्ठर्२। 
२ देकतिए वही, ष २९ 


३२ मध्यकालीन धम-साघना 


संहिताश्च का व्यवहार उठ गया श्रौर उनके स्पान पर चरा संदिताशरो का 
प्रचलन हुश्रा । तिदपति के वैकटेश्वर तथा कोजिीवस्म्‌के मंदिरों मेँश्त्रमी 
चैतान षंटिताएं सयव होती ई । दोनो संहिताश्रो की श्न्ठन विधि भे 
पात श्वर है श्रणय दीचित का कना है कि पचर मत श्वैदिक 
श्र वैलानस मल वैदिक । यद लक कर की चा दै वकटक मिरे, 
जहां श्रान तक वैखानख संदिताएं वयत होती ह, शिव श्रौर मु दोनो 
की पूना होती दै श्रौर दोनों देवताधमोका मान श्राद्र होता था। कहते 
कि रामादुनाचा्यं व विषु की पूला की प्रधानता स्पाषित की१। 
षते यहं श्रतुमान क्या गया है कि सामानुजाचायै के पूर्वं भागवत 
श्र लोग दीपकाल ते वैलानस सहिताशरो का प्रयोग करते शा रे ये । 
सामिल देश मै इन भागवत श्रफो फी बारह वैलानव संपा पाई 
सह| भागवत म फे पन दो प्रकार फी कंाशरो मे यपि चां श्नौर 
किया का विस्तार ही श्रधिक है ठथापि भक्ति पर निरंतर जोर दिया गया 
दै । बसतुतः हन संहिताश्च के मत से भगवान्‌ केशर से वी जीषके 
मलक नाश होता हः श्रौर बह उनकीकृपा से दी पक्ति पातादै। इष 
भवजले मुक होने का उपाय निरीह होकर भगवान्‌ की शर्ण म जाना 


. देखिए पुरत एन श्राडट लान भाव वि रिलिजस लिदरेचर इन 
रिया, पष्ठ १८१॥ 

२, पव॑ संखतिचकस्ये भ्राम्यमाणे स्वकमभिः ॥ २८ ॥ 

जीवे दुःखाङे विष्णोः कृपा काषयुपजायते 

सा क्ता पंचमी शकिविप् संकदपरपिणी ॥ २६ ॥ 
अलुपरालिका शक्तिः सा पा वैष्णवी परा । 

शकतिपाकः स वै विष्ोरागमाध निगद्यते ॥ ३० ॥ 
खमीवितस्तवा सोऽयं कर्यावपंस्पया । 

कं साम्यं भवस्येव जीवो विष्ण समीदितः ॥ ३२ ॥ 


भिवय संहिता, ११ ॥ 


पांचरात्र शौर वैष्णव मत # 


(न्यास) दीषहै। जो भगवान्‌ के प्रति श्रनुकूलवा के संकप, प्रतिकूलता 
के त्याग, रदकल्व मँ विश्वा, गोता या रक स्प मँ वस्ण॒ तथा श्राल- 
समर्पय श्रौर कापर ( निरीदिता ) ते पराप्य ै। संदिताश्रो के श्रतुयायी 
दविन के लिये यहं श्राव्य था कि वह किसी योग्य गुरु से दी्ाे। इष 
दीका में पांच वाते श्रावश्यक ्थी-(१) ताप (श्र्थात्‌ शंख नक्र श्रादिकी 
सुद्राश्रो को तप्त करे शरीर को चिहित करना ) (२) पदर ( = तिलक ) (३) 
नाम (नया नाम खवीकार ) (४) मंत्र श्रौर (५) याग ( पूजा ) । भागवतो 
के दो म्र श्रत्य्त प्रसिद्ध ई--द्रादशाक्तर ( ॐ नमो भगवते वाबुदेवाय ) 
श्रौर श्रष्टाच्तर ( & नमो नारायणा ) । 


विक्रम कौ सातवीं शाती सेक्तकर दशी शती तक तामिज्ञ देशमें 
पेते भक्त गायको काप्रदर्माव हुशरा था जो भक्ति के उल्लावमे पक मंदिर 
स दूर मदिर तक भजन गाते किते य । श्रवन दृष्टेव की मूत का वियोग 
इनके लिप श्रष था । इन भक्तो म शैव श्रौर वैष्णव दोनो ये । वैषयश्रो 
मेँ दस श्रालवार संश श्रति प्रिद ह । इन भजनो भे रामायण महाभारत 
श्रौर पुराणा को प्रमा श्रषिक बताया जाता श्रौर संदिताश्रो फा बहुत 
कम । शैव मक्त मँ से भी तीन बहुत प्रिद्ध है, श्रौर ल्य करने ए ब्रात 
यह है कि इनके मजने पर मी श्रागमो काप्रभाव कम है । इससे यद श्रनुमान 
किया गयादै कितामिल देशम षंहिताएु श्रौरश्रागम दोनो दी धादे 
पचे । श्रालवार लोग श्रसपृश्यो को भी उप्देश देते वे श्रौर कई तो श्रश्य 
की जानेवाली जातियो मे उलन भी हृएये । ये लोग श्री वैष्णव घम्प्रदाय 
केश्रादि गुख मानि जाते ह । इनके मजनों की प्रामाणिकता स्वीकार की जाती 
दै श्रौर मेधिरो मेँ इनकी मृतिं पूजी जाती है । विक्रम की श्राठवीं शतीके 
पूवं क श्रालवर भक्त हो चुके ये । परन्तु इनके समय के विषय में श्रभी तक 
स्वमत मत स्थिर नही हा है । विक्रम की श्राठवीं नवी शती के श्रापास 
श्रष्टक्र मंन की प्विष्ठा हो चुकी थी श्र लगभग इसी समय कीदोरेषी 
उपनिषदे उपलम्च हुई है जिनमे श्रष्टाच्र मंन की महिमा बाद गई है 

॥ 


. ३४ मध्यकालीन धरम-साबना 


येह (नारायणः श्रौर शात्मनोच उपनिषद्‌" । श्रागे चलकर भी ेष्यवो मै 
श्रष्टा्तर मंत्र मान्य हन्ना था। 


दस श्रवतो की कल्पना बहुत पुरानी है, शायद्‌ बुद्ध सेभी पुरानी । 
सदपि दल श्रवतारो म बाद मे बद्ध का नाम मी श्राता दै तथापि भनारायणीयो 
पाख्यान? मँ जिन द श्रवतो के नाम ह उनम ते प्रयम्‌ श्रवतार षदैतया 
नवा श्रौर दघवां साल श्रौर कल्कि १ । इमे बुद्ध का नाम नरी टै । इते 
यह श्रनुभान किया जा सकता कि श्रवतार फी कल्पना बद्ध से पहलेकी 
ै। हमार श्रालोन्ा मे दिद पूवं वापनीयः घोर शि उत्त तापनीय 
नामक दो उपनिषद क प्रचार पाया जाता ह। नमे रिह म॑ की महिमा 
है। इते यद श्रमान का गवा है कि नरतिकमत उन दनो प्रतिष्ठित हो 
हा होगा । पचदवोपासो म दशहि ्रौर कराह की पूजा पचलित यी | 
वाराह की "कादबरी मे टखिह कौ वंदना है श्रौर उष धग की श्रनेक बराह 
मूततिया पाई गई है । रामे श्रवतार फो निशिष्ट उपास्य वममर भीकोष 
सदाय उन दिन प्रतिष्ठित हना चाहिए । श्रालोष्यकाल के पूर्वां मे 
शरम पूं तापनीय) ्रौर म उततर तापनीय" उपनिषद का पता लगता दै 
शगस-युतीर डवादः नामक ल काल फी सिता भी दै जिसमे रामतल 
का बलान दै | इव घमय च श्रौर गणेश को प्रथान मानकर भी समराय 
श्रवश्य प्रतिष्ठित हए होगे । नैपाल मे (लोर संहिता नामक पुस्तक कीएक 
अति मिली है जो खं ६६ विक्रमी की लिली हु ६। वाण के षमकाीन 
कवि मयूर क 'ैरतक' से मौ पता चलता दै सौर उपाखना उन दिनों 
प्रचलित रदी गी । परध जेन श्राचायं भानवुंग के भक्तामर स्तो$ से मी 





१, हसः एश मल्स्यश् दुवो दिओततम । 
वारो नारसिश्च वामनो राम एव च । 
रामो दा्रथिभ्ैव सात्वतः कदिकरेव च ॥ गति पं ६१६, १०१) 
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सौर उपाषना का पता चलता है । उद़ीसा के चाब पुराणः भे सबके दवारा 
सं पूजा के किये मग या शाकदीपीय ब्राह्मो को लग्ने की बात है। 
श्रनि श्रौर गरुड़ पुराणों मे भी सुध कौ उपासना का उल्लेल है । इसी 
प्रकार "गणपति तापनीय-उपनिषद्‌, से गाणपत्व सम््दाय का मी श्रनुमान 
होताै। वैसे गणपति की पूजा इष देश म बहुत पहले से ही प्रतिष्ठत 
शेचकीयी। 


७, पाशुपत मत श्रौर शैवागम 


हमारे श्रालोच्यकाल में शैवो का पाशुमत श्रधिक प्रबल था । 
हृएन्सांग ने श्रषने यात्रा-विषरण॒ मे हस मत का बारह बार उल्लेख किया है । 
बाणम के प्र॑थो मँ पाशुपतो की चचां है श्रौर शंकराचार्य ने श्रषने (शारीरक 
भाष्ये (२, २, ३७) इस मत का लंढन किया है । पिगुराणः से पता 
चलता दै फ उस समय पाशुमत की शालाएं थी वैदिक, तांत्रिक श्रौर 
मिभ । तांत्रिक पाशुपत लिंग से तप्त चिह श्रौर शल धारण करते ठे, वैदिक 
पाशुपत लिग, सदर श्रौर भसम धारण करते वे तथा मिभ पशपत चमन 
भावक पंचदेवो की उपासना करते ये! । वामन पुराण (श्रष्याय ५) से रैव 
पाशुपत, कालामल श्नौर कपाली जाति के पाशुपते। का पता चन्ञता है । 

हमारे श्रालोभ्यकाल के पूर्वां म लकरुलीश के पाशुपत मत श्रीर 
कापाक्लिक संप्रदायो का पता चलता दै। गुजरात मे लकुललीश पाशुपत का 
का प्रदुरमाव बहुत पहले दो चुका था, पर पंडितो का मत है कि उसके तलयशचान 
का विकाश विक्रम फी सातवी ध्राठवी शती मेंदश्रा होगा । यह मत इष 
समय तक मध्य ्रोर दक्तिण भारत मे फैल चुका या । वे लोग जीव मात्र को 
पशु कते ह, रिव पशुपति दै । पशुपति ने भिना किसी कारण साधन या 
सायत के इस जगत्‌ का निर्माण करिया है । पशुपति ही षमह्त कायो के 

१, ताभि पिकं पिं भरव पमं शमम्‌ ॥ 

तघ्तिगाकथूलाविधारणं तांतरिकं॑ मतम्‌ । 

हिगरदाकभस्मादि ` धारं वेकं भवेत्‌ 

रि शंसुः तथा शाति विषेश च जना्नम्‌ । 

यजन्ति समभावेन मिश्रः पामतं ्ि तत्‌ ॥ 
भीकर भाष्य मँ उद्यत ॥ 
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कारण ह । दुखो से श्रालन्तिक निति श्रौर परमैश्वर्यं प्ाति--इन दो बातो पर 
इनका विश्वास था | कापालिक लोग वाममागीं वे | संभवतः सयो मेँ इनके 
तिद्धतो का प्रचार नही या । भवभूति क मालती माघवः म चामुडा पून 
रौर श्रषोर घट नामक कापालिक का वर्णन द| ये लोग मानवबलि मी 
दिया कतेये। 

अनुभूति के शरनुहार शैवगमो की संया शर्व हैश्रौर उपागमो कौ 
एक सौ सत्तर । कुछ पंडित श्रागमो के बनने का स्थान उत्तर भारत (विशेषकर 
कारमीर) ताते ह । दक्तिण के शेव भक्तो की चचा हम ऊपर कर चुके ह । 
जो तीन परसिद्ध दौव भक्त दो गए, उनके नाम हैमान वषर, श्रषयर, 
श्रौर सुनद्रमूति । प्रथम दो भक्त विक्रम के सार्व शती के उत्तरार्धमे हुए 
श्रौर श्र॑तिम श्राढवी.नवी शती मे | ययि नके भजनो भे श्रागमो कौ बात 
श्राजाती टै तापि मूलरूप से महाभारत श्रौर पुणो से प्रभावित बताए 
जाते ६। एक श्रतयन्त प्रभावशाली कवि मणिकाचकर हुए हं (विक्रम की 
दशी शती) जो भाषा, भाव, तत्वशान श्रौर काव्य मम के उत्तम जानकार 
ये । नके विषयमे जौ कुष्ठ आते म नानासृ्रो ते जान सके ह उनतते विदित 
शोतादै फिकैये तामिल शैवो के द॒लसीदास कदे जा सकते ह। नकी 
स्चनाश्रौ मे श्रागमो.का प्रचुर प्रभाय है| 

हस काल में होवो की एक श्रयन्त महत्व पूं शासा काश्मीरमे थी । इस 
शाला की ठत्वविदा पर धागा परमाव है । शाला के दानिक मत को परत्यभिशा, 
तिक या संद कते ई । शिव, शक्त श्ौर श्रु या पशु, पाश शरीर पति--इन तीन 
तीन का प्रतिपादन होने से इस मत को त्रिक कते ई । श्रनुशुति दै फिशिवजी ने 
श्रपने शैवागमो की दौ तपरक व्याल्या देखकर श्रै सिद्धांत ॐ ध्रचाराय॑ इव 
मत को परकर क्रिया श्रौर दुर्वासा ऋषि को इसे प्रचार करने का श्रदेश दिया | 
इश मत के मूल प्रवतं श्राचाथ वषग विक्रमी श्राठवी शती मे हुए दे । 
कहते दे क रिवघुत्र के सहर सत महादेवं निरि की किं शिना पर 
उत्कीणं ये । स्वप्न मे शिवजी दवारा श्रादेश पाकर वघुगुत ने उनका उद्धार 
करा या। इन्दी सजो के ्राघार पर उन्होने श्रपनी द्‌ कारिका को बावन 


॥: मध्यकालीन धर्म-साधना 


कारिकां लिली । इनके दो शिष्य हुए कट श्रौर सोमानंद्‌ । कट्लट ने 
व्िशदरंन का श्रौर सोमान्‌ ने परत्यमिराद्शंन का प्रतिपादन किया । सोमानंद्‌ 
के शिष्य उतल ये श्रौर उनके धरशिष्य चे परतदध द्मभिनव गु पादाचा्ै। 
कट पडि इत परिणाम पर परे ह $ शेवागमो भ जितना श्रेत सत है 
उतत भी श्रधिक द पतन मत मे ह । | 


हम पले दी लद कर चुके है पूर्वी भारत मे पे हृ९ शाक्तमत 
कषाय द काश्मीरी शैष मत काषंबंघ था । पर षका मतलव्र यह नही 
कि शकतिपूजा रवभत की दती समय कौ निकलं। हुई एक शावा द । कु 
विद्वान ने ी प्रकार सममानि की चेष्टा फी दै । यद्‌ धमव है कि शाक्तमागं 
शैव मागं काही प्क रालाह, प्व श्रदुभानकाही विपथ है। जो 
तथ्य ह्म उपलब्ध है उनके श्राधार पर दम निश्िितस्प ते कद्‌ सकते 
ह कि मारे श्रालोल्यकाल म शाक्तमत शौवमत ते श्रलग वशिष्ट रलता 
ै। (म्निकामत तंग की एक प्राचीन प्रति गुतकालीन लिपि में लिलौ 
व पिल दै । वका श्रयं वह हुश्रा कि कुभ्निकामत तंत्र हमारे श्रालोन्य- 
काल के पूर्वं विद्यमान या। संमत १०१ का लिलित (रमेश्वरमत तंन 
श्रौरःउक्ौ षमय का (कुलांगना विनियंय तंत्र भ्रा दृश्रा है । वाणम 
की पुस्तफो ते शाक्तमतके पृषक्‌ श्राह का समयन होवा टै। शैव 
श्रागमो कीहौ भाति इन शाक्ततंनरोमेश्रदरैतख्र ही प्रचल दै । संमोदन 
तंत्र (श्रष्याय ८) मँ सष्टस्प से कहागयाहै कि शक्ति श्रौर नारायण 
पक है| जो श्रा नारायणह वे दी परम शिव, वेदी निगुय 
न है। श्राया ललिता महाशक्ति ने ही भीकृष्ण श्रौर श्रीराम का 
पुरुषःविग्रह धारण किया या ( श्रध्याय ६) श्रौर मूं लोगदी रामश्रौर 
शिव में मेद देखते ह । शैव श्रौर शाक्त दोनो हौ छत्तीष तत्वो मे विश्वास 
करते ह । श्रागे चलकर रवो मे नाथ, कापालिक रसेश्वर श्रादि करई 
सम्प्रदाय हुए, जिनका तत्व ञान थोडा बहत भिन्न दै, परन्तु खर्र मूलस्वर 
श्रदैत-प्वान है । “कोलावलि-निखंयः ( २१ अयाय ) मे रैव पद्‌, विष्ुपद, 





पपत मत श्रौर शेवागम ३६ 


इंसपद्‌, निरंजनपद्‌ श्रौर निरालंबन पद्‌ को एक ही परम पद्‌ का नार्मावर 
बताया गया दै" | 
श्सम्मोदन तत्रम गास भिन्न मिनन श्रागमो का उल्लेख द, निने 
चीनागम, पाशुपत, पाचरात्र, कापालिक, मेख, श्रधोर, जैन ध्रौर बौद श्रागमों 
की भी चर्चा टै । उस स्मय ये सभी मत प्रचलित रदे दे । बद त्की 
तो श्रनेक बाते प्रकाशित हृ ई, पर जैन मत के त्र श्मभी तक प्रकाशित नही 
इए ह । देमचन््र के "योगशा श्रादि भ्यो से श्रतुमान कियाना घकता 
कि हमारे श्रालोच्यकाल मे ैनमत मँ भी निश्चय ही तत्रो का प्रचार रहा 
शोगा। 
शख काल की समाति के श्रारपाव हौ परम शतिशाली (भागवत्‌ 
राणा, का श्रम्ुदय होता । उतर कालीन धर्मम श्रौर साहि को 
इख पुराण ने श्रयिक प्रभावित का ट । इ काल का दूरा महलपूरं 
अय पी भाष्य है । इन दोनो भयो का प्रभाव उततरकालीन वैष्यव सम्पदां 
पर बहु श्रधिक पड़ा दै । श्रागे चलकर पांचरा्र संहिताश्रो, विष्णुपुराण 
शौर भी भाष्य को श्राय केकर एक वैष मागं वैष्यव साधना वकित 
ह श्रौर दूरी रागानुग मार्गीं या श्रविश श्रौर उल्लाखमय भक्ति मागं 
साधना (भगवानः का श्राभ्रय लेकर विकसित हं । उत्तरकाल के 
अल्ल श्रौर चैतन्य सम्प्रदाय “भागवठं को परम प्रमाण के रूप मे स्वीकार 
करते ह । (भागवत पुराण, भीकृम्य क प्रममूलक भक्ति धमं का प्रतिपादक 
ह दस पुराण के श्रनुसार भीष्ण साततात्‌ मगान्‌ ई श्रौर शरन्य श्रवतार्‌ 
श्रंशकला मातर ई। भगवान्‌ के दो रूप ई--निखन्धिन्न चैवन्य निराकार रूप 
१, तस्याः परतः परात्रतरं निर्वाणा: पम्‌ । 
शैवं शारवतमप्रमेयममलं॑नित्योदितं निष्क्रयम्‌ 1 
तद्िषयोः पदमिष्युान्ि सुधियः केचिद बह्मा; । 
केचिदंसपदं निरंजनपदं  केचिभरिरालम्बनम्‌ ॥ 
- कौ लावक निय, र्ट १४० । 


५० मध्यकालीन धर्म-साधना 


श्र सावन चैतन्यलाकार रूप । श्रागे चलकर “भागवत, श्रौर संहिता 
कैन दो उल्ल ठे चार वैय सम्पदावो का प्रभाव ह्र । ये चार ई-- 
शी वैष्णव, वरद, ददर श्रौर सनक । श्र वैष्णव मतके श्राचायै रामानुज 
विशिष्टदरेत मत के, तर सम्प्रदाय के श्माचार्थे मध्व ( ध्रानैद तीर्थं) द्वैत के, 
सदर सम्प्रदायके श्राचायै विध्ुस्वामी द्रौर उनके श्रनुयायी वल्लभाचार्य 
शद्ाद्ौन के श्रौर सनक सम्प्रदाय कै श्राचारथ निंवाकं दैतादैत मत के प्रवर्तक 
है । चैतन्य सम्प्रदाय यथपि मष्वमत की ही शाला दै पर उसका श्रपना विशाल 
साद्य है श्रौर उसके तत्ववाद्‌ का नाम श्रचिव्य मेदामेदवाद्‌ दै । इ 
उतताध॑काल की विरोपता है समधा प्रद्‌ संघटन । भारत वं मे शायद ही 
इतने संषवद्धरूप मेँ सम्प्रदायो का का कमी श्राविरमाव दशते पहले द्रा हो | 

दक्षिण मँ जथ इष भक्ति मूलकं वैष्णवधमं का श्रभ्युदय हो रहाया 
त्र उक्ते एक शक्तिशाल्ली योगमत का प्रादुर्भाव हृश्रा । उसकी कद्ानी 
कट ना मारे श्रालोच्यकाल का इतिहाष श्रभूरा वी रह जाएगा । श्रागे , 
चलकर शस योग मागं कासंष भक्तिमागं के साय हशर श्रौर कवीरदाह 
कै द्वार दोनो के समन्वय से एक नवीन दाधनामाग का परु दु । 
यष्ट षदना हमारे श्रालोत्यकाल के बाद ़ी है इसलिये उको चर्चा यदँ 
नदी की गदं । 


८, कापालिक मत 


दा जान पदता है कि ्रन्यन्य तात्नको की भाँति कापालिक लोग 
भी विश्वा करते ये फि परम शिव शेय है । उपास्य ह--उनकी शक्ति श्रौर 
तदुक्त श्रपर या सगुण शिव । षी बात को लकय करके देवी भागवत मे 
कषा गया दैक हुरडलिनी श्र्थात्‌ शक्ति से रदित शिब भी शव के समान 
(श्रत्‌ निक्िय ) ६--“शिवोऽपि रावतां याति कुरढलिन्या विवर्भितः |» 
रौर दसी भाव को ध्यानम रलकर शंकराचार्य ने सदयं लारी काद 
कि शिव यदि शक्तियुक्तो तभी कुद करने मे स्मयं ह न्ीतोवेद्िल 
भी नदी सक्ते 
शिवः शक्तथायुक्तो यदि भवतिशक्तः प्रभवितुं | 
न चेदेवं देवो न लहु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 


सतरिकलोगोका मतैकि परमशिव केन स्प नगुण श्रौर 
एसीलिए उनका स्वरूप-लक्तण नही बताया जा सकता । जगत्‌ के जितने भी 
पदाथ ह वे उषसे भन्न रौर केवल भनतिनेतिःश्र्यात यद भी नदी, ब 
भी नकी, देता ही का जा सकता है । निगुष्ण शिव ( पर शिव ) केवल जाने 
जा सकते दै, उपाठना के विषय नही है | शिवकेबल शेय ह। उपास्यतो 
शक्ति टै । इष शक्ति फी उपासना के बहाने भवभूति ने कापालिको के यख से 
शक्तिके करीन श्रौर तारडव का बड़ा शिगाली वणन क्रिया दे | शाकियो 
से वेष्टित शक्तिनाय की महिमा वन करने के कारण यह श्रनुमान श्रसंगत 
नदी जान्‌, पड़ता कि कापाक्तिक लोग भी परम शिब को निक्किप-निरंजन होन 
के कारण केवल श्ानमातर का विधय (शेय) समभे दो | 

वसतः दसवी शती के श्रादपास लिखी हुईं एक-दो श्रौर स्तक मे भी 
शैव कापाक्िको का जो षयंन मिलता दै वह ऊपर दी बातो को पुष्टी करता 
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दै। प्रबोध चन्द्रोदय नामक नायक म घोमविद्धात नामक कापालिक का 
वरणं । कहा गया है फ वे मयान करते ह, लियो के साय विहार करे ईं 
श्रौर स्न ही मोक्त मात कर ठेते हं ।› वमे कोई संदेह नहीं कि नायफ़कार 
ने इनके मत को वैषा खमा पा वैवा ही चित्रि क्रिया दै । हन चिव्रणोको 
ह्मे उचित सतर्कता के साय ह ग्रहण कना चाहिए । कापालिको के सर्वव मेँ 
जनराधार्ण की देही धारणा थ उती का चित्र न नाणक मिलता दै। 
सर्वत्र ये कापालिक शैव समभे गए ह । दसी प्रकार पुष्पद॑त विरचित मक्पुराण 
मँ श्रनक स्यलो पर कापालिको श्रौर कोलाचा्ोँ का उल्लेल दै । छव न्द 
शैव योगी माना गा दै श्रौर सर्व उनके मयपान का उल्लेख द । पनु 
बौद्ध कापालिक मत का फो उल्लेल योगय वर्णन नही मिलता । भवमूति के 
मालती मापव नामक प्रकर ते पता चलता है कि सौदामिनी नामक बद 
िशयुणी श्री पर्व॑त पर कापालिक साधना सीखने गई यी । मालतीमाधव से 
जान पडता है कियद कापालिक साधना शौव मतकी थी । भी पव॑त उन 





१, भन्तोणतन्तोथाश्मक्षिंपि जाणं, 
काथं च णोः पि गुरपसादा । 

मभ्जं पिबामो मदिल' रमामो, 
मोषं च जाम्नो कुलमगालमा ॥ 

रणड चडा विव्खिवा धम्मादारा, 
मभ्जं संसं पिजनप्‌ नप्‌ भ्र। 

भिक्ला मोज्जं चमपखंदं च से, 
कोलो धम्मो कस्स णो भोदि रमो ॥ 

त्ति भन्तिं हरि ब्रहमलादि देवा, 
मायोण वे पर्येण कदुतिक्ाप्‌ 1 

पके केवलुमावषयय बिट्‌, 

मोकषलो समं सुरकेलि सुरारेदि ॥ 

कपूर मंजरी १।६२--२४ 


कापालिक मव द 


दिनो का परषदधि तांनरिक पीठ या। वभ्नयान का उत्पति स्थान भी उरे ही 
खमा जाता है । देवा जान पड़ता है कि उन दिनो शी पर्व॑त पर शैव, बौद्ध 
शओ्रौर शाक्त साधना पाख ष्टी पास फल परल रही थी । 

वाणभड ने कादम्बरी शौर दषं चरित मे शर पव॑त को शाक्तं का 
साधनी बताया दै । हमारे पाठ इष समय जालंषर-पाद्‌ श्रौर कृष्णपाद का 
जो भी साहित्य उपलन्ध है वद सभी वश्रयानियो की मध्यस्थता मे प्रात हुश्रा 
दै । यह तो निश्चित ही है कि परवती शैव विद्धो ने जालंघर श्रौर काना 
दोनो को श्रपनाया है । इसीलिए यह कद्‌ सकना कठिन दै कि निस स्प मेँ यह 
साहित्य हम मिलता दै बही उका मूल स्प है या नही । किन् द उपलम्ब 
साहित्य से जिष मव का ध्राभा मिलता है बह निस्देह नाय मागं का पुरोवतीं 
कने योग्य टै । यहाँ यह्‌ बात उत योग्य है कि कानिपा सम्प्रदाय फो श्रव 
भौ पूरूप से गोरलनाथी समदाय मँ नही माना जाता । उनका प्रवर्वित कहा 
जानेवाला एक उप्प्दाय बामारग (= वाम मार्ग) श्राज भौ जीवित दै । 
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श्ाठवी-नवी शतान्दी मँ ए परस ओैन मरम संत हो ग्‌ ई । उनी 
श्रपभरंश की र्चनाश्रो भ बे खमी विरोषताएं पाई जाती हनो उप भृगक 
भो, शेव, शाक्त श्रादि योगियो श्र तात्िलोकेरय मँ प्रा्त ्ोतीह। 
आाहयाचार का बिरोध, चित्तशुद्धि पर जार देना, शरीर को ही समस्त 
साधनाश्रो का श्राधार समना श्रौर षमरसी भाव से ससंवेदन श्रान॑द्‌ का 
उपभोग जिससे जीव निष्ठुचुक होकर रिष हो जाता है-उस पृगकी 
साधना की विशेषता । श्रत्यनत क्र कैन साधक भी भिन्न मागं ते चलते 
ह इती परम तक पच ये । श्रगर उही रना के ऊपर चे वन" 
विरोषया टा दिया जाय तो षे योगि श्रौर तांभिको फी रचनाश्रो से हुत 
भिन्न नी लेगी । वै ही शब्द्‌, वेदी माव, श्रौरवे्ी प्रयोग चूत क्रिकर 
उख युग के सभी साधक के श्रनुमवे। मे श्राया करते ह| जवर रैन साधक 
ओद कहते ई कि देवता न तो देवालय मे है, न शिलाम, न चदन प्रमति 
जेष्य पदार्थो भँ रौर न चित्र मेवद प्रच्य निरंजन शानमय शिव तोषम 
चित्त मँ निवास करता दै -- 


देउण देते णवि िलए, 
णवि लिप्यह ण वि चितति। 
श्रलय शिरजणु णाणधघणु, 
सिड॒ संवि समचित्ति॥ 
(रमात्मप्रकारा १--१२३) 
तो यह भाषा व्ठुतः उल युग के श्रन्यान्य मतानुयायी साधको की 
भाषा चे भिन्न नी दै । यह पर्यय बाद मे कीर रादि निगुण मत के चाधो 
मेष्यो कीरयो चली श्रां दै। 
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(ामरस्य भावः उस युग की एक महच्छपूं साघना है । सभी साघक 
मागं इस शब्द का व्यवहार करते ह । उनके श्रलग.ग्रलग तच्ववाद्‌ ह । उन्दी से 
इन व्याख्याश्नो का पोषण होता दै । पर परिणाम मे व्यवहारतः स्न एक है ॥ 
शिव श्रौर शक्ति के विसमौमावसे दी, शाक्त श्मौर शैव साघना के श्रनुतार 
यह खषटि-अपंच है । शिव की श्रादि शिवुत्ता ह शकत दै । तिखचा श्रयात्‌ 
सषटिकीए्छा। इच्छा श्रमाव का प्रतीक दै । इतीलिये खट (निषेष व्यापार 
सूपाः है| तमी तकये दन्द ह जव तक शिव श्रौर राक्ति फामिलन नदी 
जाता । सौभाग्य भास्कर मे (१४१६१) इसलिये शिष श्रौर शक्ति के मिलन 
को, उनके न्यूनाधिकत्व के प्रभाव फो सापररस्य कहा है । पिण्ड मेमन का 
जीवास्मा मँ तिरोभू ह जाना या एकमेक होकर मिल नाना ही यह सामरस्य 
टै । जैन साधक जो्टुनेमी काह कि मन जव परमेश्वर सेभिल जाता 
है श्रौर परमेश्यर जब्र मनसे तो दोनो का समरसीभाव श्र्यात्‌ षामरस्य दो 
जाता है । धस श्रव्या मेँ सा्रकं फो पजा श्रौर उपासना की श्रावश्यकता 
नाही रहती । बह परम प्रात्य को पा जाता है श्रौर फिर पृञ्य-पूजकं सं्बघ 
समार जावा ह; क्योकि जभ जीव श्रौर परमात्मा मे को मेद दी नदी रहा 
तो दीन किसकी पूजा करे ; 

मणु मिलि परमेक, 
परमेवर्ड वि मणस्ु | 
बेहि बि समर हवा 
पुन चद़ावडं कस्स | 
(परमात्मभरकाश १, १२३, २) 
शाक्त श्रौर शेव घाधक मानते द मि चकि यद शान-शतृरेयरूपाखष्टि 
एक मात्र श्रादि शक्तिके कारण षी उत्पन्न हई दै, इसलिये इल समस्त 
परिदश्यमान जगत्‌ मे मेरुदण्ड के समान सन कुमे श्राधार रूप से वद 
शक्ति ही स्थित है । जो कु ब्रहमाएढ मे है बह ख कुच पिड मँ भी दै । सत्व, 
रज, तम, काल श्रौर जीव के न्यूनल्श्रौर श्रधिकत्व वश यह गत्‌ भिन्मिन्न 
पदार्थ के रूप म दिखाई देता है । मनुष्य के शरीर भ जीवनी शक्ति का चरम 
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विकास हृश्रा है । शैव नायपंयी भी यदी विश्वास करते ये । लिदधतिद्धान्त संग्र 
मेँ इसीलिये का गया दै क बरहारढ मै जो कु है वह खव पिण्ड मेँ वतमान 
रहता दै -- 
्र्माणडवतिं यत्‌ किचित्‌ तत्‌ पिडेष्य्ि सव॑या । 
(व° वि° चा०३।२) 
समरस भाव षी सार साधना है | 
(छनि रामहिह पहु दोहा १७६) 
पी माव को कषीरदास ने कदा है कि जो जो पिण्डे सो बरह्मणे ® 
यह मानव देह ही साधना का सर्वोत्तम उपादान है | देवता करी बाहर 
नही दै । नाना प्रकार को साधनाश्र से जीव दसी पिण्ड मे विद्यमान शिव के 
साय श्रपना श्रमेद्‌ संघ जोष सकता ट । उष समय उसके मन से मेद बुदि 
एकदम तिरोहित हो जाती दै । इषीलिये नाना भाँति की यौगिक क्रियाश्रो ते 
चिचुदधि श्रपेिप ६। नोष्ु ने भी दती चिच्शुदि परजोर दिया टै 
जोष्य यिम मथि पिम्मलए्‌, 
प्र दीष सिव सन्दु। 
श्रस्बरि पिम्मले षण रहि 
भाणु विजेम इणन्वु ॥ 
(पर प्र०१। ११९) 
--ह योगी, श्रपने निम मन मँ ही शव शिव का दरशन होता दै । नम॑ घन 
रहित श्राकाश मे हौ दु चमकता ह | सो, यहे शिव कदी बादर नदी ६। 
शात साघकके मतसे बरहमाणड मं जो शक्ति दै बही मयि शरीर मे स्थत 
केकर कृणडक्लिनी दै । रिव सदखार मे रते ६ । कएदतिनी शक्ति को उद्ुद 
करने से मन स्थिर होता दै । श्रौर कुएडक्िनी शति उद दध होकर परम शिव से 
जब मिलती दै तो बद समरस भाव उन्न होता है जो साधक या श्रन्ति शच 
ै। नाय भत के साधक का विश्वा दै कि इत श्रवस्या म पिगडश्रौर बरह्मारढ 
कामेद जाता रहता है श्रौर साधक उव स्वसंवेदन रख का श्रनुभव करता दै 
जिसके श्रागे श्रौर किसी रख की खृहा नहीं रह जाती-- 


वैन मरमी ४७ 


सखमरसकरणं बदाम्यथादहं॑परमपदाखिल पिश्डयोरिदानीम्‌ । 
यदनुभवबलेन योगनिष्टा-इतरपदेषु गतस्पृहा भवन्ति ॥ 

( षिद्ध तिदधान्त सार ५, ५ १ ) 
जठराधर संहिता मेदसी श्रवस्या केकि कदा गया है कि इसमे भन, वदि 
संवित्‌ ,उदापोह, तकं वितकं लब कुष्ठ॒ शात हो जते ई-- 

यत्र वद्धमनोनाश्ति षता संवित्‌ पराकला । 
उह्ापोदौ न तरक वाचातग्र करोति किम्‌ ॥ 

श्रौर भद साधक सपाद ने दी श्मवस्पा के लिये कहा ह--दइस श्रवस्या मे 
मन श्रौर प्राण उपरतदृति दो जाते ह । इडा श्रौर पिंगला की गति स्क नाती 
है, न समे श्रादिश्र॑त का खयाल रहता है, नजन्म मरणकाभय श्रौरन 
श्रपने पराए का शान; यही परम मदायुल -- 

जदि मन पवन न ष॑चरद रवि शशि शाहि पवेश , 

षि बट चित्त विशाम कंस सरद कदिय उवेश । 

श्राएनश्र॑त न मज्णहु, णहु भव णहं िन्वाण, 

पहु खो परम मदावहे, णहु पर णहु श्रप्पाण । 

जैन साधको के शालो म परमात्मा का वही श्रयं नदी दै, जो शैव या 
न्य वैदिक मतातुयायी साधको के प्रयो मे प्रकट टै । जैन साधक श्रगशित 
श्रात्मश्रौ म विश्वा करते ई । ये श्रात्मा पक्त होने के बाद्‌ परमातमा हो 
जाते ई । परमातमा श्रगित ह, पनु उनके गुण पक ते ई, दषतिये वे “एक कदे 
जा सकते ह । यद पद्‌ शान ते प्रातहोता है श्रौर शवान का साघन चित्त शुधि 
दै । बस्तुतः चितत-शुदधि के बिना मोत नीं हो सकता । चाहे जीव जितने तीर्थो 
भं नहाता रिरे श्रौर नितनी तपस्या करता पिरे, मोच तभो दोगा नर चित्त 
शद दो । जोषन्दु कहते ह 
जदि भाव ताह जाह जिय, जं भाव करि तजि । 
केम मोक्ल ण श्रत्यि पर, चित्त शुद्धि णं जं जि । 
( परमात्मप्रकाश २, ७० ) 
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दे जीव, जक बुशी हो नाश्र श्रौरजो मर्जी करो, भनु जय तक 
चित्त शुद्ध नदीं होता तव तक मोक्त नदी मिलेगा । दान करने त्ते भोग मिल 
स्कृता दै, तप कले ते इृदद्रासन भी मिल सकता दै, पर जन्म श्रौर मर्ण स 
विबजित पद्‌ पाना चाहे्ोतोशानदीसेष्ोषकवादहै-- 
दाशि लम्भ भोउ पर इन्दु वि तवेण । 
जम्मण मरण विवञजिउ, पडलन्भई्‌ शाणेश । 
(पप्र २७२) 
जव यद मोच प्रात हो जाएगा तो जीव दी परमात्मा हो जाएगा । इस 
मत ते शैवशाक्त ्रादि साधक के तवाद से मौनि शर॑तर दै । परु यवाहार 
मे विशेष श्रत नदी पदृता । शाक्त साधक भी यदौ कता टै कि यह जीव ही 
शिव दै; क्यो|के जव तक शिव नाना मलो से श्रच्छत्न £, तभी तक वह शारीर 
फे कलु भेँश्राबधै। दत कुक से मुक्त दते दी जीव शिव हो जाता 
ै। इसीलिये भरशुरामकल्पसूलः मे कदा गया है--' 
शरीरकंलुकितः शिवो जीवः निष्कः परम शिवः । 
(वरणम्‌ कल्य १, ५) 


श्ानसेदी यद कंक दूर होता टै श्रौर बह सामरस्य भाव परापत होता 
जिषे समत इद्धि श्रौर इवायं तिरोहितं ह चते ह श्रौर ्रासा 
आकाश कौभांति- शत्य की भति श्रपनेश्राप हीम रमजावादै। ही 
सखसंवेद्न रख है । इमे पाप श्रौर पुय का विलय हो जाता है । उष श्रवस्या 
भे साधक शिविरूपदो जाता दै । उ समय जषा कि श्रवधूत गीता मे बताया 
गया है, साधक (ानामतं समरसं गगनोपमोऽ हम्‌ दो जातां है । यद्‌ शत्य 
सूप साधना या निविकल्यक़ समाधि जिषे श्रात्मा के श्रतिरक्तश्रौर किसी का 
श्रस्तित्व नहीं रद्‌ जाता श्रौर समस्त प्रकार के भोक्त-भोग्व श्रनुभवों से सवते 
एक स्वहवेदन--श्रपन ही श्रपने को जानने का--एव श्रनुमूत होता दै, 
युग के हाघकें मे समान रूप से पाया जाता दै । जोन्दु न उल्लास्पूव॑क कहा 
दै-जलिहारौ दै उड पोगी की जो शशत्थ पदः का ध्यान करता दै, जो "रः-- 
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परमपुरुष परमात्मा--कै साय समरसीभाव का श्रनुभव करता टै, नो षापर 
श्रौर पुएय के ग्रतीत हो नाता है-- 
यष्ण पड़ यंता वलि चलि जोक्ष्यडाह । 
स्मरि भाउ परेण षहु पुरु वि पाड ना | 
(पप्र २, १५६) 
बेददेव ने श्रपनीदतति भँ "रः शब्द का श्रयं श्वषवेद्‌ ~ परमातमा 
कियाद । जोष पाप श्रौर पुय के श्रतीत उस महायोगी प्र बार बार बलि 
गष है, जो उजाढ़ को बाता दै, रौर बत्ती को शल्य करता है-- 
उन्न वरविया जो क्र धिया करद च्च स॒ण्णु। 
बलि किन्न तषु जोय, लाघ ण पाड य पुण्णु ॥ 
गुरु गोरलनाय ने भी कुष इसी स्वर मे उक्ष महायोगी की वंदना की 
यी, जिने वस्ती को उजाद़ किया, शौर उजाद़ को बहती बनाया दै-जो 
धर्म श्रर श्रधर्मसे प्रेष, पाय श्रौर पुरुय से श्रतीत है| कामक्रोध श्रादि 
विकार की रगस्यली यद काया ही हांषारिक दृष्टि से वस्ती दै । इसे छोदृकर 
जवर योगी का चित्त उ शूल्य निरंजन स्यान पर प्ुचता दै ज समस्त 
इद्ियां विरोहित हो जते है तो योगी बस्तः उनाद़ को बरषाता है-- 
कामक्रोच विकारभारभरितं विशएडं जहाल्यात्ना, 
शल्ये व्योम्न निरंजन च नियतं चिग्र दधालादरात्‌ । 
इत्यं शल्यमशत्यता नयति यो पूर्णः च सन्छूत्यताम्‌, 
र्माधमेिवजितं तमनिशं वंदे परं योगिनम्‌ ॥ 
व्तुतः यैन साधक जवर कहता दै कि यद लीव ही परमात्मा है शरीर 
भी उसका वा दै, बद्‌ केवल ज़ दै जो शास्त्र को पदता ग्रा भी दइभ 
बात को नकं ख्मभः सकता, तो शैव या वैष्णवे साधको की हो भाषामें 
बोलता दै 
ख्य पट वि दोह ज्डुः जो ण दो विवषु। 
देहि वहन्तु वि रिम्मलड, एवि मरह परमपपु ॥ 
४ 
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परिखा मे यह शक्त शरात्मा बहुत-से परमातमा मे से एक होकर 
रहेगा या किसी एक द परमास्मा मँ मिल जाएगा, यद सावार्ण जनता के 
लिये विशेष मद मक रखता । माघार्ण जना भुरि तक की बात सोचती 
है। सो उस युग के समौ साधक नाना मागो से चलकर एक दी परम स्य 
लक हय ये । बह परम दत्य चद कि यह शरीर हौ परमातमा का ्रावाड 
है देवता डी बादर नही दे, विविध भाव से विषयीमूत तवो का लामरस्य 
दी वह स्वकषवेदन र ६ निके श्रदमव ते कटृकर श्रान॑द दूरा नही है । 
शास्म इश स्वसंवेदन रख फा श्रतुभव करके श्रपने-परम-प्रातव्य को पा जाता 
है। यह जो चेला चेलियों का टाटार दै, पोथियो का दृह दै, इनके चकर 
मे पडा हृ्या जीव निस्ंदेह शरस होवा है; परन्तु यह भो है, परमपद का 
श्रन्तराय है । जो शनी द वह इनते लञ्जित होता है-- 
चेल्ला चेल्ली पुत्थियर्ि, 
चख मूढ़ णिमन्वु। 
एवदिं लब्जद णाणियउ, 
वंषह दैड बुणन्व॒ ॥ 
(पनर "ार्न) 


श्री रामचन्द्र जैन शास्मरमालला मे परमासमप्रकाश रौर योगार 
प्म विद्वान नेमिना श्रादिनाय उपाध्याय द्वारा छंपादिव होकर निकले द । 
दोनी भ्य बो के लिखे हृए ह । भरो° हीरालाल जी ञेन ने इसके पूवं 
ही रामह के पाह दोषो का प्रकाशन क्या है । 
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मध्यग के धार्मिक खादित्य को दो भकार से विभक्त करके विचार किया 
जा कता है । सतियो, उनकी टीकाघ्न, पुराणो शरीर निवंघो का साहित्व 
युरान जमाने ते दी ्वमंशास््रः कदा जावा रहा है । भिर एक दूरे प्रकार 
कासाित्य है जो साधको के परम पुर्षाथं पराति की भ्रक्िय्रो को वताते ह । 
इनमे तन्त्र है, योग के ग्न्य द, भक्ति कौ पुस्तकें ई श्रौर पुराणो के वेश्रंश 
ैजोदृन्दीं बातोकी च्चांकरे ह| मैने सुविधा के लिये इष प्रकार के 
खादित का नाम धवमै-खाधनाः का सादित्य रल लिया दै । ब्पि यह नाम 
भीते केलिये रखा गया प्र द बुव दूर ठक सार्थक मौ ह क्योकि 
इसभ्रेणी का साहित्य व्यक्ति ढी खाधना का ही वायक दै। घर्मरासत्र 
सामानिक्‌ श्राचारचिचारो श्रौर विविनिवेधों की व्यवस्या करते ई, वर्णो ग्रौर 
श्रामो के खामान्य श्रौर विशेष कर्तन्यो का निदेश देते ६, अन्तवैवक्तिक 
सव॑धो के कर्तव्य न्द्र की मीमा करते हं जबकि धरमसाधना-वले प्य वाधक 
के प्रतिपाल्य नियमों श्नौर श्रनुषटानो का विधान करते ई, साधना के बिविष 
स्तरो म कैत श्रदुभव दते ई श्रौर उनसे खाधना-मागं मे ब्रमरसर होने के या 
शि जानिके शौन से लस प्रकट होते है, इवकी विवेचना करते हं । 
कभी-कभी घमंशास श्रौर घर्म-साधना-खादित्य एक दूसरे से इष प्रकार उल 
इए मिलते ह फ उनको श्रलग करना कठिन होता है । पर साधास्णतः मध्य 
ग काय दिन्दू धरम॑शास्तरीय मागं का श्रुसतरण करता या च्रौर विशेष 
विशेष भाग के ाधक तत्तत्‌ संरदाय या मागं के साषना-प्रंयोके निदेश पर 
चलते ये । साघारण दस्य बिविध तीर्थो मे लान करने से पुएयाज॑न होनि मेँ 
विश्वास करते ये, वर्णाश्रम व्यवस्या मे श्रार्या रखते ये, व्रतो श्रौर उप्वाशों 
मँ विश्वा पोषण करते ये खगं नरक, पुनर्जन्म, कर्मफल, पितृभा श्रादि 
म पू॑भद्धा स्तेये रौर मंगलकामना से चमी देवताश शौर श्रपदेषताश्रो 
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की पूला भिया करते वे । स तों व्रत.उपवाछ प्रधान, जवि विशवावी, 
सर्वदेवोणासक मत को एक शब्द मे (मातं मतः कदे ह । र्मातमत श्रषात्‌ 
समति-निरदि् ध्यवस्था को पालन करने मे कल्याण मानने वाला मत । ष 
भकार का मत कोई नई ब्रात नदीं है । महामार काल मे भी ग्हस्थो का जो 
वन है उतते छु दी भकार के दसो का पता चलता दै । महामार 
भ भागवतों के परम उपास्य शरृष्ण मी शंकर की सतति करते बताए गए ह । 
किरिभौ हन दिनो का प्रचलित विश्वास ब है कि इष स्मा भत की पुनः 
भिषा शोकराचाये ने की थी । उन्मि ही पञ्वदेवोषासना की पदति चलाई । 
जोष्ो, स्मार्तं मत का सौधा श्रथ है स्ृतियों की व्यवस्था को मानने बाला 
मत। पुराण श्रौर महाभारत को भी स्मृतियो भँ गिना गथा है । इसलिये 
यह कदा जा सकता है क स्प्रति श्रौर पुराण गुरूपतः ययौ के सामाजिक ग्रौर्‌ 
श्रन्र्वयकतिक संबंधो श्रौर कतंवयो के प्रतिपादक शास्त्र है इन्दीको "धमं 
गा कहते ह । 

धर्म-साधनाश्रो कोभीदो मडि विभागे मेंट लियाजा सकता 
--योगमूलक-षाघनाए श्रौर भक्ति-मूलक साधनाए | प्रथम शरेणी की साधना 
मेँ साधक का विश्वास श्रपने ऊपर होता । इ शरीरको नानाभाव 
से श्राखन-पाणायामश्रादि के द्वारा संयत करके मन श्रौर इन्ध्ियौ पर्‌ विजय 
भा किया जाता है| यह विश्वास किया जाता है कि परम प्रालव्य वस्वः 
स शरीर से बार नदी है । बह दशी मे व्या ६ै। भक्तिमूलक साधना इसे 
मिनन वस्तु है । देषा तो उसके श्रनुयायी भी मानते है कि परम परा्व्य शारीर 
केभीतरदही पर इस बात पर वे बरु श्रधिकं जोर नही देते | भक्तिमूलक 
खाघना का साधक वस्तुतः श्रपने श्राप पर कम श्ौर श्रपने परमारा्य प्रेममय 
परमात्मा पर श्रधिक विश्वास करता दै । श्रपने श्रापको श्रत्यन्त वुच्छ समभर 
प प्रेममय भगवान्‌ को सपू सप चे श्रात्म समै भक्ति की पहली शतं 
ह । श्रपने को निःशेष भाव से भगवान्‌ के चरणो मे उत्सगं करदेनेका 
नामी भक्ति दै। राजनीति की परिभाषा मे समना चादे तो योगमानं 
गण॒तोतरिक धारणा कौ उपज द श्रौर मक्ति-मागं साम्रान्यवाःी मनोदृतत की 
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देन दै । भरतवं भ इन दोनों साघनाश्नो के बीच बहुत पुने हषर 
मध्ययुगम वे कुच विशेष हो गए द । क्या श्रौर कितना विशेष हुए दं, यही 
विचायं है| 

पदले योगमूलक साधना की बात ली जाय भक्तिमूलक साधनाध्रोकी 
चर्चां म धोड़ा सककर कग । देषा विश्वास करिया जाता दै क इ मनुष्व 
शरीर म --जो परम रत्य का श्रागार दै--कुक शरतयन्त श्रद््‌ त शक्तिशाली 
बाते ई । हृत पुराने ज्ञमाने ते चार वस्य बहुत शक्तिशाली मानी नाती 
रदी ई मन, प्राण, विन्दु ( शुक ) श्रौर वाक्‌ । मध्ययुग मँ कुरदलिनी एक 
पांचवी बसत है जो श्रतयन्त शक्तिशाली तस्व स्वीकार की गई ट । इत प्रकार 
दष शरीर मे ये पाच वाते श्रनन्त रक्तिका स्लोत मानी गद ह। इनमे से 
ककती एक पर भी यदि साधक श्रषिकारजमाकेतो बाकी सव श्रनायाह वश 
भँ श्राजति दै । इन्दे से किली एकको श्रषिकश्रौर बाकी को कम मद्व 
देने के कर्ण विभिन्न योगमागं बने । मन को वशम करणो प्रधान 
कर्तव्य बताने बाला योग राजयोग कहा जावा है, प्राण को प्रधान स्पते 
संयत कएने को करतवय प्रतिपादित करने बाला योग हठयोग कहलाना दै, वाद 
को संयत करने की विषि पर जोर देना बाला योग मन्यो श्रौर जपयोग कदा 
जाता दै, कुर्डकिनी फो उदू करने फो ही प्रधान कतव्य समभने बाला 
योग कुएडली योग कलाता है । शुक्र को संयत श्रौर विनियुक्त करने के 
श्रगेक मागं हओ विन्न प्क्ियश्रो के कारा विभिन्न नाम प्रण करते ह | 
वञ्जयानी श्रौर ऊष्वैरेता षाघक्‌ इस मदाशक्तिके पिनियोगश्रौर संवमकी 
विशेष धिनो पर ज्नोर देते ह| इष प्रकार यद मागं इष शरीर के भीतर ही 
परम शिद्धिका संघान सोनता द| 

शस प्रकार की साधना का सवते प्रयत श्रारंम कथ ह्श्रा वह कह 
सकना बड़ा किनि । नतो यह मध्ययुग की श्रपनी विशेषता दै श्रौर न 
वैदिक परम्परा क़ । बौद्ध श्रौरजैन जते वैदिक धर्म के विरोधी सम्पदां 
भी इसका मान दै पाशुपत श्नौर वाममागं ते वैदिकेतर सम्ध्रदायो मेँ 
भी यह योग पद्धति गदीत हु दै । मोहन-जो-ददो मेँ एषी मूर्वियां मिली है 
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जिनके ध्यान स्तिमित नयन जुदा को देखकर पंडितो ने श्रनमान किया दै 
कि वहं कौ सम्यता भेजो सम्भवतः श्ायेतर सु्यता थी--यह साधना 
शरवश्य प्रचकतित यी । योगमा की उपर कलिल विशेषता को यदि ध्यान 
मेँ रखकर विचार कया नाय तो मूल संदिताश्रो क धम से-जिते कभी-कभी 
बहृदेव बाद कदा गया दै,--यदह बहुत भित वस्तु है । मूल वैदिक संदितं 
का भधान घमं व गारीर के भीतर परम पातव्य को परापत करने प्र ग्रथिक 
शोर नी देता । एक वार सरी निगाह ते इख प्रधान धमं को देलने का 
मयल क केना उचित होगा । 


११, वैदिक देवतावाद से इस साधना का श्रन्तर 


वेदो मे प्रतिपादित घमं का स्वरूप क्या है १ उस कित ही लोगो ने 
श्द्तवाद्‌, कितने ही ने एकेश्वर शौर किनं हीने ब्रहुदेषवाद का संघान्‌ 
पाया । श्रसल मेँ समूचे वैदिक साित्य मे कोई एक दी धार्मिक वा तसव 
शानात्मक एकरूपता नको है । यशं तक कि षेद के १०९७ वलोम मी 
षी एक सामान्य मत का दंान पाना दुष्कर दै । न सूक मे श्रनेक ऋषियों 
के नेक प्रकार के विचार प्रथित । देेभी स्यान जँ सष्टस्पसे 
पकेश्वरवाद्‌ की दकं ते घोषणा कौ गई है । ताया गवाह क्िएकही 
महादेषता को विषो ते नाना नाम से~-श्रगि, यम, मानरिश्वा श्रादि कट 
कर--नाना भाव से अताया दै (ग्‌ १,१६४.६ ) किर कदा गया दै कि 
शरारंभ गे समस्त भूतो का श्रभिपति एक मात्र दरव गरम दी या, उतीने 
यलोक शौर भूलोक फो धारण किया दै श्ौर कौन दूरा देवता है जिते म 
विम्‌ श्रित करं ( ऋग्‌ १०.१२१) । हन तथा देते ही म्रौ मँ बडी ददता 
के वाय एक महादेवता की उपालना ही पर जोर दिया गया है प्र इमे शन्देह 
नी किदेते म॑नकम ह श्रषिकारा संनो मे श्रनेक देवताश्रो का उत्तेल 
मिलता है । साधाश्यतः देवताश की संख्पा तैतीस बताई गई ६ै। इनमे 
यार श्राकाश के ग्यारह पृथिवी कै श्रौर ग्यारह जल के देवता कदे गए ह 
(ऋग्‌ १, १३६. ११) । एन देववाश्रो की पलि छी मी चर्चा मिल जाव 
(३.६.९६. )। वैतान सूत्र (१५-३) मे श्रग्नि की ण्त्नी पृथ्वी (पृथिवी), 
वातकी वार्‌, हृनदरकी सेवा हहस्यति की वेना, पूषन्‌ की पथ्या, वटु की 
गायत्री, शर की बिष्टुम्‌ › घ्नादित्य कौ जगती, मित की श्रतुष्टुम्‌ + च्स्ण की 
विराज्‌, विषु की पं श्रौर सोम कौ दीका ये देवपलिां बताई गई दै। 
इसमे तो कोई संदेद नदी फ़ इनमे रूपकीय कल्पना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही 
ैपरजो लोग मानते ह कि तातरिक शक्ति कल्पना मारतीय घमं-खाघना मे नह 
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चीन ह उनके विचार के लिये इनमे परर खामी भौ दे । देता जान पदता 
दकि ३ देवताश्रो मे समौ वैदिक देवता भन्मिलित नही दै, क्योकि श्रम, 
सोम, मत्‌ › श्रशिवनो, श्रापः, उषा, सू श्रादि देवताश पृथक्‌ उल्लेल 
भीदैश्नोर कमी-कमी तो वैदिक कवि उल्ला की श्रवस्या मे श्र्युक्ति की 
पराकाष्ठा प्र पैव जाता दै । बह तती देवताश ते सन्तुष्ट न होकर कता 
दैक देवताश्रो कौ संख्या ३६२६ है ऋग्‌ ३. ३.६)। यह सब देखते ए 
यह कना पड़ता ६ कि वेदौ मेँ बरहुदेषवाद्‌ द प्रधान धरम है । + 

बहुदेववाद्‌ का मतलब क्या है { यह शद शमेन के पालिीक्म शब्द्‌ 
के तौल पर गद्‌ लिया गवा है । शरन मेँ पालिक शब्द का श्रथ निरिचत 
शो गया इछ शब्द ते एक देते देवता.बिधान का प्रोष होता है ममे 
बहुत ते छो. देषता, जिनका पदगौरव श्रौर मर्यादा तया छोटा 
भाव निश्चित हो चुका र्ता है, एक महादेवता के श्रधीन होते ह प्रीघका 
शहुदेवता-विधान देषा ह दै । इतका बड़ा देवता निप या जुषिटर है | 
मैक्वमूलर ने ताया टै त प्रीक विधान ते वैदिक विधान का कोई बाम्य 
नीट । केवत प्ोकया रोमन देवता-विधान हौ नह, वैदिक बहुदेववाद 
उराहतगरह्ताई, य श्रमेरिकिन श्रादिम श्रधिवातियो या श्रपरिकन श्रादिम श्रधि- 
वा्ियो के देवता विधाने भिन्न ।२ व विधान का जो देवता जब 
उपासित हता दै वही उत समय सव्रते चदृ। देवता दै । इन्र को उपाखना के 
समय इद्र, श्रनि फी उपालना के समय श्रग्नि श्रौर वचश की उपाखनाके 
समय वरेण ही महादेवता दै | यद एक प्रकार खतं देवताश्रो कासंब द 
नवि प्ीक श्रौर रोमन पालिषीडम एक बहे सप्राद्‌ के श्रन्तर्गत नाना 
मरयादा्रो के श्रधिकारी देवताश्रो का एक दरार है । दोनो भे बड़ा भरन्त ट । 
मैक्छमूलर ने इसीलिये पालिथीर्म शब्द को भ्रामक बताया था श्रौ वैदिक 
बहुदेववाद के क्िये एक नये शब्द के प्रयोग का सुाव रला या--यद शब्द्‌ 


१, दे०. मैक्समूलर : हाट कैन इूयिटया टीच श्रस, ० १४३-१४९ 
२, हार कैन इदिदया दीच श्रस, ० १४९.४६ 
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ै-देनोयीज्म+ या पएकैकदेववाद । उदाहरणा, नैतसमूलर न बताया दै कि 
कित प्रकार छव्‌ मे बावापृष्वी ( = दुलोक श्रौर भूलोकः श्रासमान श्रौर 
जमीन ) को समस्त देवताश्रो को षाग करने बाला, सके पिता माता कह 
रस्ति की गहै । बताया गयाहैकिश्राकाा श्रौ पृथ्वी के ब्रीच नो 
कुष्ठ है वद स्र धयावा पृथि्रो का है, ठे समस्त देववाश्रो के भार करने वज्ञे 
ह रन किर यह भो बताया गवा हक ष द्चावाषिवो षो द ने बनाषा 
छैल्दने€ उन्हेभाग्यक्ा हैर केवल ते दीये लीयान दै। 
केवल दनद्र ही नही श्रम्य देवताश्च के रारे मे भी द प्रका के विशेषण का 
मयोग ¢ । दावा प्रथिवी के धारण करन बलि वर्य भो ई, सै भी १, 
भातामौ ह श्नौर विरेवकमां भी । सो, हन देवतानिघान को बहुदेववाद 
नही कहा जा सकता । 

वरदः वेदिक शुषि प्रकृति क प्रत्येक तेजोमय स्प मै एक प्रशारकी 
देवखबुद्ध रलते हे । यह जो ङु चमं-चश्च ते दिव गप; बही चदन श्र 
परम नदी दै । इखके पी कुच श्रौर है जो दतेतेज दे रहा है| नदी मे जो धवाह्‌- 
वेग ६ बह बी तक दीमित नशी है, ६ परवाह्-वेग को वेगवती करे वाज्ञी कोई 
शक । सूया शूवंतादेने वाजाकोईं श्र तेनोधमा देव -दै। देव 
वस्तुतः उध तेतर श्रौर चमक देने बले विरोपण कादौ बोधक । थिम 
सादि मे शटूवचन म प्रयोग किए जाने वक्ति "य का निशित बर्थ | 
वष्टस्द्होगयाहै। पर वेदिकश्चषि देष शब्द्‌ काग्रयोग दष प्रकारके 
किसी रूद्‌ श्रं न नदी करता । वद प्रकृति ॐ तेजोत रूप ते उल्लछित देता 
्श्ौर ग्रषने उल्ला को किती पकार कौ पूर्निर्षारित कल्पना से बाधित 
नी ष्ोने देता । वैदिक देवता विधान को बरहुदेववाद्‌ नहीं कहा जा सकता, 
ह तो पश्चिमी पंडितो नदी का ई १९ उघते एक व्यापक रक्तिदात्री सत्ता 
काबोघषोतादै यक्बात न जानि श्यो नकी स्कार की जाती । श्रालिर 
भयक देवता का महादषता मान लिया जाना तभी तो संभव दै जत्र देवता 


१, वही, ए १४७. 
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देवता भे भेद्जदधिका की-न-कही किसी-नकिसी स्प भे श्रभाव होता दै 
कदी-न-क वैदिक मंत्रा के विच मँ यह वात नरु यी कि ह नो कु 
तेजोमय दिख रहा दै वह किष एक ही महाश्ता की र्ति ते शक्तिमान्‌ दीने 
के कारण कोर देवता बढ़ा नदी १, कोई देवता छोटा नदौ दै, किती की 
मर्यादा नीचे नदी ट। साच्ात्कार के समय भनिष्ने ही साघकके चित्तम 
उल्ला का संचार किया वही बड़ा देवता दै कयकि श्रन्ततोगत्वा भभौ तो 
एकी परम देवताके स्प । विद्वान्‌ लोग उस एक काही श्नेकानिक नाम 
वेकर चताते हः--एक सदिभा बहुधा ब्त वस्तुतः यदि इ प्रकार का कोद 
भाव षिपो के चित्तम न होता तो हव प्रकार कै देवता-बिधान की कल्पना 
भी संमवनदौ थी | हनोयील्म नामदेदेने ते शमस्या का दमाधान नी हो 
जाता, उख मनो फो समभने का प्रयल करना चाप्‌ जिससे देते देवता- 
विधान की कल्पना उद्धतो सकती श्रौर ऊपर मने जो कदा दै 
उरते भन श्रौर क्या चमाधान खोजा जा सकता दै १ 
भकृत यह ६ [क वेदिक षि यद्यपि एक प्रकार शद्रैत तत्व या एक तत्व 
को स्वीकार करते ह परन्तु उनका जोर बाह्य जगत्‌ मेँ भ्या श्रनन्त शक्ति 
शोत कौ श्रोर ट जिने देवता कते ह । इषी समय जव किये म॑त्रलिखि 
जारे ये योग मागं मी श्रवश्य जीवित याजो दए मानव शरीरकोदी 
समह शक्तियो का मूल उत्व मानता था । परती काल मे उपनिषदो मँ 
यह विचार प्रधान होने लगा था क्रि सभी वैदिक देवता वस्तुतः मानव-शरीर्‌ 
के विविध इद्धो के श्रषिष्ठाता ह स प्रकार उपनिषदों के युग मेँयोग 
मार्ग धीरे-धीरे प्रधान भारतीय विचार कारूप धास्ण करताजारहाया। 
देखा जान पदता है क वैदिक देववाद श्रौर योगमागं दो प्रकार कर श्ररुमान 
परिस्थिति मे विकि इए ये श्रौ प्रनत भे एक दूरे फो प्रभावित कले म 
खम्ं हुए ये । योगमा प्रघान सूप से गणतान्तिक उपवस्या, वैराग्यादौ 
 तदप्ान श्रौर व्यक्तित्व प्रधान दृष्टि की उपज है जब्र फ बहुदेववाद पेते साज 
मे सम्भव है जिते वर्य पर विजय प्राप्त करने के कारण जीवन उह्वासमय 
+. -दील राहो, बिम तेजस्विता पूरी मात्रा मदो श्रौर साय दी निकमे 


वैदिक देवतावाद से इल खाघना का श्रन्तर ५९ 


शशु-जनोचित श्रौतपुक्य हो । करमशः इसमे साभन्ती मनोच्त्ति क चिह 
स्पष्ट से स्ष्टतर दते जति ह श्रौर विरोधी का उच्छेद काफी महवपूर 
स्वरो जाताटै। 

परन्तु हमारे श्रलोच्यकाल से इन बातो का बहुत दूर काषं्वध 
दै । केवल मूल स्वरको श्रधिक स्ष्ट करने के उदश्य से ही हँ षव 
प्रसंग की कुठ विस्तृत श्रवतारणा की गई दै । महाभारत काल मे योगताघना 
शकृत भास्तीय विचारधारा करा प्रधान श्रंगद्ो गै यी श्रौर इ बात 
का निशित प्रमाण दै कि बुदध-युग के साधको का यह श्रति मान्य मत था । 





१२..योग-साधना कौ परम्परा 


योगी यह साधना दींकाल से चली शरारी थी । बह एकाएक 
नह श्रा गई । जद किसी देसे तत्व को नही मानते ये, जो सव समय बना रहता 
हो--शाश्वत दो | उनके मन भे श्राल्ना' नामक कोई देश तत्व न है, 
जोखुदा घना रहेगा ।श्रश्वपोष ने एक बढ़ा सुन्दर उदाहर देकर ल वात 
को समभाया दै | जैसे दीपक जव बुभ जाता, तव नतो वह पृथ्वी मै घस 
जाता, न श्रन्ति मे समा जाता नदष दिशा जातादैश्रौरन 
उर दिशम; वल तेल के चथ हो बाने के कास्य केवल रान्विको प्रात 
शो जाता | उसी प्रकार पुरयासमा व्यक्ति जबर निर्वाण को प्रात होता, 
तोनतोबहश्ाकाश मे जाता, न श्रन्ति मेन दिशार्म, न विदिशा 
म क्लेशो के छयनि से बह केवल शान्ति पा जावा दै; 

श्दीपो यथा नि्रतिमश्युेतो 

मैवाबनिं गच्छति नान्तश्चम्‌ 

दिशं न कचिद्‌ बिदिशं न कौविद्‌ 

सनदक्षयात्‌ केबलमेति शान्विम्‌। 

एवं कृती = निदतिमभ्ुेतो 

जैवावनिं गच्छति नान्तरम्‌ 

दिशं न काचिद्‌ विदिशं न कौनिद्‌ 

क्लेशचयातकेवलमेति शान्तिम्‌ । 
इस प्रकार इव शरीर म जो चेतन दिखने वाला क्त दै, वह तभी तक 
संचार-्रपच मं पड़ा हुश्रा ह, जव तक उत्क क्लेशो का च्य नही हो जाता । 
जगत्‌ वस्तुतः दुःल-रूप है, इषे चयार पा जाना ही परम काम्य वसत दै । 
टकरा मिल जानि के गाद्‌ चटा शरा पदाथं चिरकाल तक बना रहता है 
या नदी, यह व्ययं का प्रश्न दै । मारव मे दीर्घकाल से पेषी साधना चली 
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श्रा री दै, जिसमे इत जगत्‌ को दुःलरूप माना गया है श्रौर उषते 
शुद्र -मुक्ति--पनि फो मदुष्य जीवन का से दा ल्य या पस्पाथं 
माना गया द  शरचिकोश साधना यह विश्वास करती थी कि चुटकारा बसुतः 
की रेते पदाथ का होतादै, जो चुटकारे के बाद बना रतां दै- शाश्वत 
होता है । एेखा जान पड़ता है फि पुराना योग.मत कुष्ठ इसी प्रकारका या । 
सोलय-मत भौ बूत पुराना है । योग का श्रौर सौख्य का तस्ववाद एक ही £ । 
पातञ्जल-योग भे दैश्वर को भौ माना गया है, इषलिये सांखय-मत ते निरे 
पुष श्रनेक मानि ग९६, पर ईश्वर फी चर्चां नक है-'सेशवर साखय, क 
दिया जाता टै । कषिलकृते कै जानि बाले सांय-युत्र परवततौ ई । सार्व का 
कत्मवाद्‌ रयापक पुराना पन्य ईश्वर कृष्णा फी 'तांखयकारिका" चता जाती 
४। पञ्जलि ने योग-मत रौर साधना को कमण दशन का रूप दिया था) 
उदका तत्यवाद्‌ ससय से रुत मिन्न नही ६ । बहुत प्राचीनकाल से लोग 
सांख्य प्रर पोग का श्रमेद स्वीकार करते श्राप है । भगवान्‌ शीकृष् ने गीता 
भे कदाथाकि केवल बालबुद्धि केलोगषही संप श्रौरयोग णो श्रलग-गरलग 
मत सममत ईं, पडत लोग देषा नक मानते । सौर्य तस्वाद्‌ का नान दि 
श्रौर योग उक्‌ पक्षिया का | 

पतन्जलि ते क योगशा लिला था, यद कुछ विवाद का विषय बन 
गवा | साभारण परिदधि यै करि पतञ्लि नागये श्रीर्‌ तीन शालो के 
कृ ये-्याकरण महाभाष्य, पातक्ञल योगसू् श्रौर चरक संहिता । उनदोनि 
योगशा का प्रणयन करके चित्त क, व्याकरण शाल की रचना करके वार्‌ के 
श्रौर चिता शाख की रचना करके रीर के मल को दूर करिया या --षवोगेन 
चितस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च धैयकेनः । यदि यद सत्य ै कि ये तीनो 
शाल एक षी नागुनि क र्ना, तो कना पदकगा किवद श्रदूयेत 
भतिमाशाली व्यक्ति या। इनमे ते शी एक शाके स्चयिता कोमी 
द्मवतारी पुरुष कदा जा सका टै । पतडलि ने योगशाल को बहु ही युक्ति- 
संगत श्रौर कमब दशन कास्प दिवा दै। कछ लोग इन चलो मे णिक 
विदानाद्‌ की श्रालोचना देवकर बह मानने लगे ६ योगघूल नागान के 


र म्यकालीन घमं-साघना 


बाद शर्ात्‌ ईसा की तीषरी शतान्दी क पूरवाच' मे रचा गया या । चथिक 
विश्ानवादिवो का रत सूलवन्य श्ंकावतारद है, निमे नागालुन फी 
चर्चा टै । इते यहं श्रदुमान किया जा सकता दै कि शलंकावतार स्त" ते मी 
नागान का घमय पुराना है |+ इष प्रकार पत्ललि को तीसरी शवानदी मे 
यरीटना बहुत श्चि पुकत्गव नदी किर भौ इ मत का दां उलतेल 
कर देना उचित सममा गया है | विषयवस्तु की षटि ते भी करिसी"कि्ी पंडित 
ने तीनो पतक्ञलिथो की श्रमिन्नता मे षने प्रकट क्रिया दै | 

जो हो, पतज्ञमि नामक श्राचावं ने सन्‌ दैतवीके श्रारम्भ हनि के कुठ 
इधर-उधर योगस की रचना क़ ची । ये सू योगमागं के कमब त्वाद्‌ 
शरीर खायनाभमगं का बुव ही यु्दर परिचय येवे है । जो काथं शचा 
रामालुज ने भकतः के श्राधारमूत शद्धान्ते के लिए फो कार सवाननार वप 
आद्‌ किया, बही योग के लिये पतदचलि भे किया । इक पूव यह मतवाद्‌ 
हाधन-क्ियाके रूप मे विभिन्न सदये मँ प्रचलित चा । बह घर्म-ाधना 
श्रधिक शौर कमव दशन कम या । संभवतः षय भी ईश्वर कृष्ण के पले 
वी प्रकार नाना धर्म्यो श्रौ श्रा्यानयो मँ प्िलरा पड़ा या । चमं 
खाना को कमब दशन कासूप इह देश घान से फोई दो दार वं 
पते मिलने लगा था । देवा क्यो दशना १ कुच रेते सामाजिक श्रौर श्रन्थ 
कस्य श्रवश्य रहै, निनके फल तवरूप धर्म-साधना क्रमबद्च दशन का स्प न 
गई, या दरे शब्दो मेक, तो साधारण जीवने नकर उपरे स्तर के 
बुदिगर्तिक लोगो की चीज्ञ भन गई । सामानि विचारो म कु देषा मंथन 


+ ददिणापथ वेवुरयां भि्चः श्रीमान्‌ महायशाः 
नागाह्यः स नाग्ना ह सवसद्‌ पतकारक 1 
भकाश्य लोके मानं मक्षायानमनुत्ता 
भासाथ भूमि सुदिवा यासयतेऽतौ सुलावतीम्‌ 
( जंकावतारसूत्र, ष्ट २८६ ) 


योग-खाधना की पररा षद 


जरर हरा फ तत्ववाद्‌ का मक्लन ऊपर उठ गया । जो तत्ववाद सम्पू 
जीबन मे व्याति या, बह केवल बौद्धिक विवेचना का विषय बन गय) । यद 
को नई बात नदीं है| ग्यारहवीं से चौददवीं शतान्दी तक भक्ति के 
तत्ववाद्‌ का नवनीत इषी प्रकार ऊप उठता रक श्रौर विविध भक्ति-रुमरायोः 
फ धर्म-साधना कै मेरदएढ-रूप तवाद करव दर्शन का रूप धास्ण करते 
रदे । श्रठारवीं शताग्दी के श्रन्त मँ कवीर-पंयियो ने भी श्रषने मदान्‌ गुरु की 
शिताम फो क्रमबद्ध दशन करूप देना चाहा गोखामी ठुलसीदास का 
श््यन्त मनोमुग्धक५ काल्य भी परवती काल भे कमब दरशन पाने का 
प्रयासौ हुश्रा; पर लोक-चित्तते बह इतना उलभा हृश्रा धारि उका 
तच्यवाद्‌ का प्रयास हुत सफल नही हो सका | मदापर् चैतन्यदैव के तिरोधान 
केत योद श्रे म दी उनका खम्ध्दाय श्रचिन्य भेदाभेद नामक 
श्रभिनव दशन का श्रधिकारीहुश्रा | कहते ह कि ृल्दावन के वैष्णव पंडितं 
की कितो समा मे जव ललकारा गया किं चैतन्यम का को श्रषनावाद 
याभाष्यष्ो,तो बरताश्रो, तो बलदेव विद्याभूषण ने एक दिन की शृत 
लेकर रातो रात भाष्य तैयार कर दिया । दष कष्ानी से इतना तो पता चल 
शीजाता दै किष प्रकार काप्रयल वृद्धिजीवियोंग्रौर श्रभिजातल्लोगो की 
स्वीकृति पाने के उदेश्य से फिया गया होता दै । 

ध्न्यो के श्राख्यानो से मुख्य-मुखय रिद्ान्तो का संकलन करके 
जभ क्रमबद्ध दशन का सूप दिया जाता, तो उदके मूल मे श्रमिजातबरं 
का स्वीकृति-लाम पक प्रधान कारण होता है । देषा नान षदृता है न ६० पूर 
की कुठ शताग्दियो मे वैदिक मौर श्रवैदिक मलोका ब़ाघोर मंथन द्रा 
या श्रौर भिन-मिन्न साधन-मागोँं के श्रनुयाधियों को श्रपने-श्रपने मतको 
ऋमवद दर्शन कास्यदेने की श्राबश्यकता पदी थी । नविध सूत्र भ्योने 
उस श्रावश्यकता की पूति की । साय दही ऊपर-ऊपर तच्ववाद्‌ के बरदधिक 
विवेचन का विषय दो जाने पर भी कम दुद्धिृततिक लोग तत्ववाद्‌-विषठित 
खाधना-पणाली से या तस्ववाद्‌ के श्रारयानात्मक घमो से श्रपना काम 
चलाते रदे । विविष पुराणो मे विभिन्न दशनो के रूप प्रात होते ई-येदिक 


४ मध्यकालीन धर्म-साधना 


मतो के भी श्रौर बौद, ैन श्रादि श्रवदिक मतो के भी। इन पुराणो प्रौर 
श्रालयानो को संख्या बहु दै । प्रायः लभी दुज्रंय श्रपने पुराने 
पु्कर्ताश्नो का उल्लेल कमते ईं । यहा रकृत यद दै मि योगदर्शनने जव 
एक निशित बौदिक त्वाद्‌ का रूप धारण किया, तो लोक-जीवन मे उसका 
केवत पिया्घान एक रूर रह गया होगा, जो कम बुद्िदृसिक साधु मे 
प्रचलित होगा श्रर स्वो के लिये लिखे गष पुरायं श्र श्राल्यानय। 
उका बह पुशना रूप भी रह गया दोगा, जो तत्ववाद प्रौर भक्तितया धर्म॑. 
साधना कं मिभितसूप हुश्ा करते ह । पातञ्ञल-द्ंन बहुत दी सुम शरीर 
जरन 4द्धिक शाल्नके सपमे पात होवा ६ । बह ठाषासण॒ जनता की नी, 
कि उपरते स्तर के बद्धदसतिक लोगो का दरशन ह । कम उदधिदिक लोगो मे 
योगम का परिा-रथान सूप बराक बना रदा श्रौर मध्पुग मेँ (ज षंकत 
दौ चचा श्रधिकाधिक जनसम्पकं से दूर पडती गई) उखे पिर देशी भाषाश्रो 
के माष्यमते श्रास-परकाश किया । संृत्मे मी दत ग मे पुस्त शिली 
ग पर वे भी प्रपान सूप से भक्रिया्ान हो यों । 

पावललल योगदर्शन मे समूचे शासनाय को चार भागो मे विभक्त क्के 
सभाया गया दै-(१) दैव, (२) दयत, (३) शान श्रौर (४) हानोपाय । 
नित दुः ह श्रीर्‌ उन इवौ फो उतम करवाते जितने पदाथं ह, वे समी 
हष श्रषौत व्यायय है । भिर मी म्प इन दुःतो को स्वीकार करता दै । 
क्या काप्य १ शाल ने इका कारण शरव्या बवाया दै । बलतः किती 
कतु कषा यथायं सू, गुण श्रौर परिणाम न जाने के कार ही जीव उत्ते 
गलत सभमता है । दष गलती के कार्ण दी सवयं श्रषने-श्रापको उत्का भोक्ता 
मान लेव ह श्रौर उन कुशन को भोग्य मान लेवा है । ह जो मोक्ता-भोषय- 
भावरूप संयोग दै, वही य-द दै। इ संयोग का कारण श्रविद्या या गलत 
दृग क जानकारी टै । इसलिये वास्तविक देय-देव श्रविा को ही समना 
वाति । शरविय्ान हो, तो जीव हेव वदुरो को स्वीकार ही न करे, श्रौर देव 
को सवराकार न क्रे, तो उसे कोद दुः्ल भी न दो । इ्लये प्रचान सम्या है 
इष हदव चे छुटकारा पाना । कैते दुटशनार मिले १ स्प ही गुल जानकारी 
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से वचने काउपाय है सही जानकाशी--ठीक जान, सदी जानकारी ग्र्णत्‌ 
विवेकृल्याति । ज जीव जान जाता दै ङि ्रासमा क्या है ब्रौर श्रनाल्ा वया 
दै,चित्‌ व्ुक्या दैश्रौरच्द्‌ व्हक्याै, टुः्वक्या है श्रौरटुभ्लत्ते 
विति क्या है, जघ बह षत्‌ श्रौर श्रत्‌ का ठीक-टीर निषेक करने लगता ह, 
तमी रविद्या उच्छिन्न दती दै । श्रिया के उच्छेद ञे दुःख की श्ात्यन्तिक 
निषत्त होती है। यदी देयनदान दै । यही योग का चरम प्रतिपा है श्रौ 
शतीक। उपाय बताना शाल का उदर्य है । हेयहान का उपाय ही हानोपाय 
। शा 9 'विवेकयाति' के उपायो का विष्ठूत विवेचन किया दै । जव तक 
विवेकल्याति नह ह नाती, तव तक विविध योगांगो का श्रुान करना पदता 
है । बोगं श्राठ ह--पंच बरंग श्र तीन श्न्तरं । यम, नियम, श्रा 
माणायाम श्रौर परयाहार--ये पाँच हिरण है श्रौर ध्वान, धास्णाश्रौर 
समाधि-ये तीन ध्रन्तरग ह । इन्दी श्राठो के श्रनुटान से चित शुद्ध होता 
है| समाधि सिद्धि दने से योगी चरम दधि षा जाता टै । चोग 
अयो ने दके उगाय श्रौर महिमा दोनो की बहुत श्रधिक चर्चा है | 

परन्ठ मध्यक्ाल में लोक-माषाश्रो मे जो योग-संवधी पुस्तके लिली 
गे, उनमें देय, हेय, हेय-दान शादि की इतनी घुम विवेचना नही फ गई । 
मुश्किल से भूले-भटके हन शब्दौ को स्मसण क्रिया गया होगा । सकृत मी 
इष कालम जो हठयोग की पुस्तके लिखी गद वे केवल प्रक्रिया गयी हं] 
इनमे श्राकन, प्राणायाम श्रादि के श्रनेक भेदो श्रौर विधियो की प्रचुर चर्चा 
दै, ध्यान-धारणा की भी. चर्चा दै; पर यह सष्ट नदी बताया गयाहिकि 
इनसे विवेकर्याति कित प्रकार होती दैश्रौर होने से श्रविदयाक्यो दूरहो 
जाती है । पातज्लल-दर्शन विचार-परधान दशंन-गय है, जब कि मप्ययुग के 
हठयोगवाले प्रय प्करिया-मरघान ह । पनु शान-मागं का प्रभाव उन परदै। 
यदि उत्तर-मध्य-कालीन योगन््॑यो का विरृलेषण किया जाय, तो बाह्म योगो 
पर उनका ध्यान श्रधिक केद्धित मिलेगा । किर इन पाँच पर खमान सूप 
से जोर नदीं मिलेगा । पातञ्चल दरशन बारी श्मौर भीतरी इन्दि के संयमन 
उत्ति-खंकोचन) को यमः कहा दै । श्रदिंषा, सत्य, श्रष्तेय (चोरी न करना), 
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्हच श्नौर श्रपसिह (किसी से कुछ न लेना) वे पाव ध्म हं । गोएनाय 
की लिली बताह जानेवाली लोक-भाषा कौ पुसतक मे किसी-न-किसी रूप मँ 
बे तश्रा जाती है, पर स्वर उनका नैतिक है । गोरलनानौ, मे वरहचयै, 
मुर भाषण, संयम श्रौर शत्य की महा इल प्रकार बताई गटैः 
द्री का लड्वा जिभ्याका पूददा। 
गोरख कदे वे पर्ठवि चूहा ॥ 
काष्ठका यती एल का सती] 
खो स्त पर्प उत्तमो कथौ॥" 
यपि इनका स्वर नैतिक द, पर उन योग-वाभना का श्राव्य कर्य 
माना गया है। शान-च्चाश्रथिकहर कयनोप्धान' हि । एक ही वात को 
कह प्रकार से घुमाकिराकर, धक्कामार बनाकर, प्रापक स्प देकर कदने की 
रसि उत्तरोत्तर बदृती गई द । बरहठचै-ालन्‌ को ली-य्जन, स्ीनिन्दा 
श्रादि फा रूप पिला ह । वरहमचयै का जीभन न पिता सकेबाज्े को श्रव्न्त 
कृढोर भाषा स्मर्य किया गया | प्राप्यापि इण्ि ते उत्ते परिषा" 
(ल्ली, नपु सक) तक कषा गया दै श्रौर शिव श्रौरष्ती कोभी इषलपेट 
मै श्राजाना पडा है । पलत प्रो मे इष चाव पर कुत्र नदी कहा गया 
नि सरहच क्यौ क्न्य दै, केवल उसकी महिमा का वरन कं दिवा गया 
ह श्रौर उदकेन पालन करनेवालो की एव्र ली गई दै: 
धसी तन्या न पिया जीवै 
पुर्ष॒ त्यां नि नारी। 
क नाय वै दोन्य्‌ मिन 
धोषा की श्रस्वारी ॥ 
धती जग राँडया जेगेषठुर व्धाद्या 
छिविस्छी घँ केसा ॥ 
ज्ञा पद्‌ मद्र पुरुष बिलंन्धा, 
वहि मन्दिर धर मेरा  ।* 
षी प्रकार प्रल्येक चमः का सूप उत्तरोत्तर कयनी-प्रधान, कट 
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श्रालोचना प्रवण श्रौर कमी-कनी लीमः ते भरी गाली-गलौज के स्पे मी 
प्रकट हृश्रादै। 

शास्र मँ इन यमो के विपरीत श्राचस्य को वितर्कः कका गया दै | 
इसका फल दुःख श्रौर द््ान दै । वुक्तिधू्वंक बताया गया है कि क्यो यमो का 
पालन कर्तव्य है श्रौर क्यों वितकों से बचना द्मावर्यक दै इन वितो के 
दमन श्रौर संबम की उपलन्धि के लिये शास्त्रकार ने पाँच प्रकारके नियम 
बताए है-- शौच ( पवित्रता ), षन्तोष्‌, तप, साध्याय श्रौर ईश्वर का ध्यान 1 
परवत्ता लोक-माषा के प्र॑पो मँ इन सनक कुन चवा दै, परर खर्‌ 
नैविक है श्नौर भाषा म कमौ-कृभी नके विरुद श्राचस्यवालो के प्रति कोच 
कास््रभ निल गया है श्राक रौर प्राणायाम मध्यकाल क योग्यो ने 
बहुत महत्वपूरण सान श्रधिकार करते ह । श्राखन श्रौर प्राणायाम शारीर 
साध्य है, परन्ु रत्या मानठिक टै । राबदु-सपरा-रूप-रसनगंध हन बाहरी 
पदार्थो ले दियो को हटाकर (पराहत करके) पदे श्रन्तरगुल करना पदता 
६ै। इस श्रवस्या ते बरहम विषयो के षाय दन्धियो का फो सम्पकं नदी होने 
वे (न्िवगय ) वित्त का पूरं रकरण करे है । इती श्रवसा फा नाम 
भरत्याहार है । शाल मँ हन पचो को बरदिरंग साधन इसलिये बताया गया दै 
किन पौँचो--यम, नियम, श्राह, प्राणायाम श्रौर प्रलयाहार--का काय॑ 
सिद्धिसे राही संध दै। परु घास्णा, ध्यान श्रौ समाधि नामक योगगों 
का कार्-तिद्धि से साचात्‌ संब दै, इसलिये उन श्रन्तरग साधन कदा गया 
दै। इनतीनोकोपकृदी नाम श्संवमः से भी श्रमिदित क्रिया गवा दै । इनकी 
पारस्परिक एकवा दिललाना ही इह एक नाम देने का उदेश्य दै । वसतः ज्र 
ध्यान, धारणा श्रौर समाधि एकी विषय काश्राश्रय करकेहोते है, तथी 
योरगाग के जा सकते ह| षएककेष्यान, दृ्रेकी धास्णाश्रोर तीस्रेकी 
उपाधि को योग नही कका जा सकता । नाना विषयों मे लगे हए विक्तित चित्त 
को फिसी एकी विषय पर केद््ित कने को धारणा कते है; घा्णा से जर 
चित्त कु रियर हो जावा दै, तव ध्येय विषय की एकाकार चिन्ता दती दै; श्र 
जब्र यहे ध्यान निरन्तर श्रभ्यास के कासश्‌ स्वरूप-श्र्य-वा होकर ध्येय विषय के 
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शनाका के सूपे प्रतिभासत होवा, तो उत्ते वमाधि कहा जावा दै । शाल 
ने सावधान कदिया है कि यह्‌ दरन्तरग शौर बिग मेद्‌ केवल सम्र्ात 
वमाधि केलिये दै, श्रसम््ञात माधि के लिवे तो सभी बिरेण ही द । 

दा जान ण्डता है कि उत्तर-मध्य काल में इन योगांगों को लोक 
भाषा मे लिलते की परिपाटी दीर्घकाल से चलौ श्राती हई परमपरा का चरन्तिम 
रूप दै | यह परम्परा लोक-भाषा म थौ श्रौ लोकद दी उसका प्रधान लदय 
या । धीरे-वीरे उका नैतिक स्वर श प्रबल होता गा श्रौर साधनात्मक सूप 
मद्धिम पडता गया । निगुय श्रौर निरजनियो की बाधियो मँ इनका यदी 
नैतिक रूप श्चा रह गया है । मध्यकाल के सादि के विश्लेषण इ नतीजे 
पर पचा जा सकता दै कि जह खन्त-हादतय भे रान सूप ते ह॒ नैतिकता 
प्रधान स्वर ही जीवित रह सका, बहा विशुद्ध योगमार्गियो ते प्रकिया बले 
सूपकोही ककर पकड्‌ रला । साहित्य मँ बह कम श्राया, पर साहित्य को 
निरन्तर प्रभावित करता रहा । उधर विवेकसयाति पर जोर देने वात समप्दर्ो 
ने उसके शानमूलकश्रंरा को दी कृसकर पकड़ा | इस प्रकार पएक तरफ तो 
भक्िया.धान योग-मागे खावना विधि से ही चिपटता गया श्रौ दूसरी शरोर 
मान-श॒द्धि से विवकरयाति प्रात करने फो सबकुछ माननेबाले अधिकाषिक 
कषनीपधान दति गए | (यनी श्रौर करनी" ये दो मागं मध्यकाल मँ 
बहुत सप् ह गए । गोरखनाथ ने (करनी! को दुःललम्य या देती का है 
शौर "कथनी" (करप) को ुललभ्य या सुदेली बताया दै श्रौर जो लोग करनी 
परध्यान नदेकर कथनी कोही सव-कुछ्ठमाने यैठे ई, उन यद कदकर 
उपदा का पात्र माना दै किजिस प्रकार सुगा पदृता-लिलता दै, पर शरिल्ली 
उतत धर दात दै; उषी प्रकार कथनी वाजे पंडित को माया धर दु्राती है 
श्रौर उसको पोथी हाथमे पड़ी ही रष जातीदैः 

भकहयि ली. रदणि दुली कणि रहणि बिन धोयी । 

पदुया गय सुखा व्िलाई षाया, पंडित के हायि रह गईं पोयी॥* 

कोय मानने को वैवार नही या कि वद केवल कयनी करता है | 

दोनों ने दोनों पर ककर श्राधात श्रिया श्नौर दोनों म बार-बार सामंजस्य 
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विधान का भी यत्न दोता रदा । यहे प्क्रिया निरन्तर चलती रदी कि 
सम्रदायमें कुदं लोग जब पद्-लिलकर पंडित दहो जाते ये, त्र सम्प्रदाय के 
एिदधान्तो को संसकृतवद् करके उपरले स्तर मे जाने का प्रयल क्रते येश्रौर 
इष प्रकार लोकभाषा़ी रचनाध्रो कासार छनकर ऊपर श्रा जाता था । 
यदभी द्ोता या किसंस्छृतप्रं। की चुनी हु बातें भाषा मेंलेश्राकर 
उनका तक्ति रहित सारभाग मापा श्रा जाता था, पर सव निलकार 
यद ्रान्दोलन जनता का दी बना रहा | 

निगुण भक्ति-मागं की ्रार्मिक श्रवस्या शान की कथनी वालि मागो 
की पश्राका ही श्रन्हिम सूप रही होगी । कबीर, दादू श्नादि केनामःपर पा 
जाने वाजी बाणियो के विश्लेषण ते इस नतीजे पर दी पचना संभव दै। 
वह्तुतः इनकी सालं घ्राठ पोगांगो के विभिन्न पलुं को स्ट करनेके 
उददश्यते ष्टी लिखी गै हं । हन उपदेशों मँ शान-परवय नैविक स्वर ही प्रधान 
द, योगसंधी स्वर गौण । वी शानःरवण नेतिकता-प्घान योगां के सेत 
मँ भक्ति का बीन पने से जो मनोर हता उलन दई, उीका नाम निगुण 
मक्तिमागं दै। 


१३, सहज शरोर नाथ सिद्ध 


हमने देला दै कित कालम वेद्‌ को अन्तिम शौर श्रविसंवादी 
प्रमाण मानने का श्रापरह बहुत श्रधिक था । परन्तु उस काल कौ यदी एकमात्र 
भृति नदी धी । एक दूरा स्वर वेद्‌ िरोधी भी था । छठी-खातव शाता 
के वाद्‌ यह्‌ वैद विरोधी स्वर श्रधिक स्ट होकर प्रकट दोता दै । बरद श्रौर 
खनो म भी वेद-वरोधो स्वर पाया जता है श्रौर वह काफी राना है । पच 
यह ना स्वर कुछ भिन्न मणी का ट । इसमे सवं व्यापक, सवं एक्तिमान प्रघृवा 
को श्रखीकार नहीं किया गया । कभी-कभी तो इषे शदैतवाद्‌ कास्वर 
बहुत स्ट दोकर प्रकट हुश्रा टै । ज्यो शवाश्धियं बीतती गई ई त्पौत्यो 
इत विरोध कास्वर केबलद्ृदृ्ी नदीकटोरभी दोतागयाहै। क्या बह 
श्ा्येत्तर नाति की देन दै { क्था यद उन जातियो के मनीषिवो की प्रतिक्रिा 
थी लोश्रवत्फश्रायभाषाकेमाष्यमसे नी क सके वे | वाममागीं तातरिक 
श्रौर योगी तो उल्टी श्रौर धक्कामार भाषा मे कने के श्रमधत्त हो गए वे | 
विरोधाभाव यदकिदेता कदने से उनकी प्रतिष्ठा घटी नदी। ये लोग 
श्रधिकाधिक उत्साह के वाय सीधी बात को भी उलट के जटिल श्रौर गुथीली 
बनाकर चौर श्राक्रामक तथा घक्कामार्‌ बनाकर कते गए । कदने का दंग 
इ विचित्र-्ा या । गोमा भक्षण पाप है यह सर्वविदिति वात है | वार्णी 
पीना दधी बात है यह सभी जानते है, लेकिन दठयोगी यही कदेगा कि नित्य 
गोमा भ्ण करना चादिए श्रौर श्रमर बाखुणी का पान करना 
चादि क्योकि यदौ पिप्रु का परमपद दै श्रौर यही कुलीन का परम 
कतव्य दै, । यह माषा सष्ट ही श्राक्रामक श्रौर भक्कामार दै । 





# योदा (३-४्द-४्ट) 
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इखक़ा उदवरय मी शायद चिदाना ही दै व्यक दूरे ही श्लोक में स्पष्ट 
व्याख्या कर दी गई दैफिगो, निहाका नाम ग्नौर उत्ते उलट्कर व्रह्म 
भेलेजानाही गोमा मकण दै। तालु के नीचे जो चन्दर स्यान दै उरते 
सोमरत नामक श्रत भरा करता दै वही तो श्रमर वारुणौ दै इते पाना व्दे 
पुय काफल दै दूरी बात कहने के लिये पहले बाले श्लोक की भाषा 
एक दम श्रावश्यक नीं थी । जहा को वालु म उलटने फो गोमन भक्तण 
कटटना बिल्कुल श्रनावश्यक था । फिर भी देष भाषा का प्रवोग किसीन-किसी 
उदश्य को सामने रलकर ही किया गया होगा | निदि बाह को देषी भाषा 
भँ कना जितस वेदिक श्राचार म विश्वाह रखने वाते व्यक्ति के चित्तम 
धक्का लगे केवल यी सुरित कर सकता टै कि दसं प्रकार की बात कहने 
बालो के मनमेंवैदिक श्राचार के प्रति द्धा नदीं धी | ताम्रिक श्रौर ट 
योतिं के साहित्य तेव गरा की बहुत साममरी सद कौ जा सकती | 
कृष्णाचायं ने जव का था (ककु न किह मंतन तंत, णिव धरणी 
लेषकेक्ि करत श्रयत मंत सब्र बेकार ह केवल यदश के साय केलि 
केसे दिधि प्राप्त होती है तो वारूब मेवे बह कहना चाद्तेयेकि 
महागदा फी साधना सेष्ी विद्धि प्रात होती है| यदपि उरन्धीनि जप्‌, तप 
समक व्यथंता बतला दै पन षके लिये इ भाषा की श्रावश्यक्गा नरी 
यी | इतबाव को श्राखानी से सहन सरल भाषामें काज सकताया। 

योगिवे।, सहनयानियो श्रौर तानि के अन्यो ते देवी उलववां सियो 
का संगरक्रिया जायतोपएक विराद्‌ पोया तैयार दो स्कतादै। परन्तु हम 
श्रभिक संग्रह करने की जरूरत नही । इ प्रकरण में जो भरसंग उत्यापिति क्रा 
जारा वही हमारे कामके लिये परथात्तदै॥ 

खदजयानियो मेँ इ प्रकार की उस्टौ बरानियो का नाम वन्धया-माषाः 
शरचलित था । मदामहोपाप्याय हमला शास्त्री के मत ते ध्ठ्ध्या-माषा से 
मतल दी भाषा से है निखका कुछ धंश सम में ्राएग्रौर कुद श्रषष्ट 
लगे, परज्ञान के दीपक से, जिसका सुब स्पष्ट हो जाय । इत व्याख्यामे 
श्या शब्द्‌ का श्रयं तोकः मानलिया याह श्रौर यद माषा श्रनवकार्‌ 
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श्रौर प्रकाशक बीच कौ चंध्याकी भांति दी कषठ खष्ट श्र कु रसय बताई 
गई है । किन रते गुते दान हं जो उक्त मापा का यह रथं लार नहीं 
करना चाहते । एक परिढत ने श्वतुमान मिदावा है @ इष रब्द्‌ का श्रयं 
सन्थिदेश की भाषा दै । सन्वि देश भी, इख पंडित के श्ुमान के ्रनु्ार, 
वह पदेश है जं विहार की पूवां सीमा श्र वेगाल कौ परिचमी सीमा मिलती 
ह| यह शनुमान स्ट दी निराघार दै क्योकि इषम मान लिथागयादिमि 
वेगा श्रौर विहार कै श्राघुनिक विभाग खुदा से दी ति मले च्ेघ्रारदे 
ह| महामहोपाध्याय विधुरे भट्टाचार्य कामत दै किं यह्‌ शब्द मूलतः 
शन्धा-माधाः दै, "इन्धा-मापा' नहो | शयं श्रमिषन्धिलहित्व ा श्रमिपरायधुक्त 
भाषा ह । श्राप न्धा, शब्द्‌ को संक्ृत (वन्धाय' (--्रमिवरेतव) का श्रप्रषट 
सूप मानते ह । बौद शास्र के फिर. वचन ने सदनया पोर वग्रपान 
भौ यद रूप धारण किया दै । श्रतल मँ, जैना कि भट्टाचार्य महाशय ते शिदध कर 
दिया है, वेश रौर उपनिषदे म से भी देते उदाद्र्ण लज निकाले जा सकते 
ह, जिनमे सन्धा भावा जवी भाषा कै प्रयोग मिल जाते है पलु बौद धरम फी 
श्न्तिम यात्राके समय यह र्द श्रौर यह रील शरत्यधिक प्रचलित हो ग 
थोश्रौर षाघास्ण जनता प्र इका प्रभाव मी बहुत श्रभिक धा । 

लेकिन शन्त तक यद विरोध कु कायक नही हशर | राजनीतिक 
शरीर श्र्थनीतिक्‌ कारणो ते मूल समश्या फो धर द्नोचा | ब्राह्मण्‌ मत प्रबल 
शोत गया श्रौर दृ्लाम के श्रानि के बाद्सारा देश ज दो प्रधान 
मरतिद्र्ी भारमिक दलोके रूपम वरिभक्त दो गया तो किनारे परदे हृष 
श्रनेकसम्पायो को दोनों मे ते सी एक को चुन तेना पडा । श्रभिकंश लोग 
व्राह्मण श्रौर वेद्‌-परचान दन्दू वमान ने शामिल दोने का प्रवल कने लगे | 
कुछ सम््रदाय मुसलमान भी हो गए । दवी-यादवीं सदी के वाद्‌ क्रमशः 
वेदबरह्म सम््दायो की यद दृति वदती गई कि श्रपे को वेदातुयायी 
सिद्ध क्ि जाय । शैवो ने भी देवा किया श्रोर शाक्तो ने भी। प्व कुक 
मार्ग इतने वेदः विरोधी वे कि उनका सामंनस्य की प्रकार इन मतो ते नदीं 
हो स्का; वे षीरेधीरे सुघलमान होते रहै । गोस्वनाय ने योग-मागं मे दरे 
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अनेक मतो का संष्न या । दमने ऊर दे दै कि गुर, गुदमाई रौर 
गुरुखतीयं कदे जाने वलि लोगो का मत॒ भी उनका स्रदाय माना जाने 
लगा है । जालन्धरनाय, मत्े्धनाय, श्रौर कृष्णपाद्‌ के प्राप्य ब्रन्पो से 
उद्धरण देकर विद्ध किया जा म॒कत] दैफियेलोग वेदों की परवा करने बे 
नये। हन सव्रके शिष्य श्रौर श्रदुयायी, भारतीय धर्म-साधना के इस उयल- 
पुषल के युग मे गोरततनाथ के नेतृत्व ने संबित हुए | जिनके श्राचर्य 
शरोर विचार इतने श्रधिक विभरष्टयेवे किसी प्रकारके योगमा काश्यंग 
बनी नी फते ये, उन उन्नि स्वीकार नकष किया । शिवजी केद्वारा 
वर्तित सम्ध्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय ही बहुत पुराने वे । पक 
खरहरी निगाद से देखने पर भी स्प ह जाएगा कि श्राज भी उन्दी समदाय 
भे मुलमान योगी श्रधिक जो शिव दवारा प्रवतित श्रौर बाद्‌ मँ गोर्चनाय 
दवारा स्वकृत ये । 

कने का तायै यह है कि गोरवनाष के पूं देते हुत ते व, 
रद शरोर शाक्त व्रदाययेजो वेदवाहन के कास्णनष्िषू चेन 
मुलमान । जवर सुषलनानी धमं प्रथम बार इष देश म परिचित द्ृश्रातो 
नाना 'काण्णौ चे दो प्रतिदर्री धरम-शाधनामूलक दलो म यदं देश विभक्त ्ो 
गा | ष साग प्रो वेदाठयायी शाक्त मां ये, ्रतरप्यधान एन्‌ 
समाजे प्ल गयेश्रौर निरन्तर श्रपने को कषर वेदादथायौ तिद के का 
प्रथल कस्ते रहे । गोरनाय ने उनको दो प्रधान दलो जे पाया होगा 
()ष्कने वजो योगमार्गं ऊ शरतुयावी चे परु ्ैव या शाक्त नदी चे, (२) 
दूरेवेनो शिव या शत के उपा ये-चैवागमो ॐ श्तयाधी ये-पष्ु 
गोरच-हग्मत योगमागं के उतने नबुदीक नही ये । इनमे ते जो लोग गोर्‌ 
सम्मत माग के निकट ये उन उन्न ने योगमागं मेँ खीकारकर्‌ लिया, 
जाश को श्स्वीकार कर दिया । क्स प्रकार दोन दी प्रकारके मागोँसेदेते 
बहुत सम्धदाय श्रा गद जो गोरदनाय के पूर्वता चे पटनतु बाद मं उन 
गोसदनाथी माना जाने लगा । धीरे-घीए बव परम्परा लुप्त हो गहं ले उन 
पुरि दायो क मूल परवश को भौ गोरदनाय का रिष्य सना जाने 
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लगा । इष श्रुमान को स्वीकार कर लेने पर वहव्यथं का वाद समूचा 
स्वयमेव परास्त हो जाता हैजो गोस्दनाय के कालनिर्णय केप्रसंग में 
पडते ते रचा दै । तथाकथित शिष्यो के काल के श्रुार वह कमी घ्रारवी 
शतान्दी के एद होते ह तो एमी दलवी के, कभी ग्धं के गौर कभी-कभी 
तो पदली दूरी शताब्दी के भी ! 

ऊषर कामत केवल श्रनुमान प्र हौ प्राभि नदी दै । कभी-कभी 
एकाथ प्रमाय परमरा्नो के मीतर से निकल भी श्राति है । 

गोर्चनाय श्रौर शिव द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायो की परम्पर स्वयमेव 
एक ध्रमाण ह; नहीं तो यह वमक मँ नक श्राता कि क्वो कोह महायुर श्रपने 
जीवितकाल मं ही श्रनेक समप्दायो का संघटन एरेगा । छदाय मतभेद पर 
श्राचारित दते है श्रर गुर की श्रनुपस्थिति मेँ ही मतभेद अपहत दति ई । 
गुख के जीवितफालमेंदोते मौ दै तो गुरु उन दूर कर देते दै । परु प्रमाण 
प्रौरभीहि। 

योति-समप्दायाविष्ृति मेँ लिला है ( १० ४१६५४२० ) कर धवलगिरि 
से जगमग ८०.६० कोष की दूदी पर पूवं दिशा भ तमान नशन गंगा के 
पभवस्थान पव॑त पर धाममा्ा लोगो का एक दल पक्र होकर धव विषय 
पर विचारकर रहायाकि क्रिस प्रकार हमारे दल का प्रभाव ब्द । बहुत 
छानबीन के बाद उनदोन देखा मि श्राजकल श्री गोर्तनाय जी की वश चारो 
शरोर राः यदि उरते परायना कीजाय कि वद हे श्रते मा्गका 
श्रनुयायी स्वीकार कर ले तो हम लोगो का मत लोकमान हो जाय । दन्देनि 
इती उदेश्य ते उन बुलाया । स कुष सुनकर श्री गोप् जी ने कदा-- 
श्राप यथाथ रीतिसे प्रचार करदः कि श्रपनी प्रतिष्ठा चाहते ६, श्रयवा 
प्रतिष्ठा कौ उपेच्ता कर, श्रपने श्रवलम्बित मां की ब्रदधि करना चाहते हं! 
यदि प्रतिष्ठा चाइते है तो श्राप श्रन्य सब भगदोंको छोडकर केवल योग- 
करियाश्रोसेही सम्बन्ध जोड लं; इतके श्रतिरिक्त यदि श्रपने ( षदलेसे टी 
गीत) मत की पुष्टि करना चाहते ह तो हम यई नदीं कद सकते फि साधुश्रो 
का कायं जहाँ रदस्य जनो को सन्मार्ग पर चदा देना दै वँ वे उन विचारे 
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को कुमिखित पय मे प्रवि करने के लिए कटि हो जार्यै । वाममार्गिवो ने -- 
जन्द लेखक ने यहां “कपाली कदा दै-दूषरी बातको ही स्वीकार किया 
श्रौर इसये गुरु गोरदनाथ ने उनकी प्राना श्रस्वीकृत कर दी । य पुराने 
मत को श्रपने मागं मे स्वीकार न करने को प्रनाण्‌ है| 

पुराने मागं को स्वीकार करने का उदाहरण मी पाया जा सकता दै । 
परसिद्ध दहै कि गोर्वनाय जी जब गोरलवंशी ( श्राघुनिक कलकतते के पास ) 
शरावे तो वहाँदेवी काली ते उनकी भेद हो गयी थी | काली जीकोही 
हारा पदा । एलस्वरूप उनके समत शाक्त शिष्य गोर्नाय के सम्प्रदाय 
ओ शामिज्ञदो गए। तभी ते गोरकमागं मे काज्ञीपूजा प्रचलित हह । इन 
दिनो सारे भारत के गोरल-पन्थियो म काली-पूजा भ्रचलित दै] यदकथा 
योगि-सम््रदायाविष्छृति मे दी हृ है ( ¶० ९१४.१६६ ) । 


१४. धर्मं श्रौर निरंजन मत 


इष वाठ का निरचित प्रमाण दै कि सवी सन्‌ की बारहवी शताब्दी 
मे निहार श्रौर काशी म बौद सू परभावशाली या । उवे वज्ञे ग्रहयायी 
ये, मठ चे, विश्वविद्यालय वे चनौर विद्वन्‌ िकषुश्नोका बहुतब्डा दल था। 
शन्‌ ११६३ ६० मेँ कदबुदीन के सेनापति सुद्ममद बह्तियार ते नालन्दा श्रौर 
श्रोदन्तपुरी के यो श्रौर पुस्तकालय फो न्ट किया । कहते ह किजमर 
विजेता सेनापति ने स्यानीव लोगों ते ुचवाया म न पुललकोमेक्याषैतो 
बतानेवाला कोई व्यक्ति वँ नही मिला । सरभवतः पदे ते ही पिद्ान्‌ निक्ष 
भागकर श्रयत चले गए ये । कदाचित्‌ सी साल बना भौ जीतागया 
शरोर सारनाय का बरहर श्रौर अन्थागार नष्ट किये गये । यथपि सारनाथ का 
कोई उल्लेख नही पत है तो भी देतिदाविक पंडितो का श्रदुमान किवं 
के पु्तकागार श्रौरम्ठ फोभी श्रचानकदी जलता दिया गया होगा|" 
बौद्धो का धमं प्रधान सूप से संघ भे केन्द्रित या | इन संवो के कितया जानिसे 
य्य श्रनुयायियेो का केन्द्रीय श्रनुशासन दर गया श्ौरवे धीरे-रे श्रन्य मलों 
म मिल रये । किर भी गरीदध धमं एक-दम लुत नकी क्षो गया । वंगालश्रौर 
उदा मे उषा जीत सप प्च भौ पाया जा सका शौर वहार क क 
दिसतो मे बह बव दिन वक जना रदा, इका परमाय हम प्रमी पर्ने | 


१ सर चादसं इतिदः ददु ड इदम, पेन दिस्यरिकल स्मच, 
जिष्ठ्‌ २, ए० ११२-११३. 

२ (क) सर्वभवम मषामदतपप्याय प० दरपसाद्‌ शाखी ने सन्‌ १८९९ 
३० ॐ (जरल श्रो द्‌ एशियाटिक सोसायरी परो बंगाल मँ एक लेल क्िखकर 
इस समबनध भ बदन का धयान आष्ट किया । बाद सन्‌ १६०१ द° ने 
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तिमत देविदाविक लामा तासानाय का कना दै कि एरितिम श्नाक्मण 
के कास्य बरद सन्त श्रौर वद्रजन चासो श्रोर चितरा गष । श्रा भी नाना 
स्वानो से बौद पुसतक क मिलते रने ते श्रदपान होता दै किये योडा-बहुत 
खादित्य-स्वना मँ भी सं्ञमन वे । छृष्णदाल क्विरान नामक्‌ बंगाली वैष्णव 
सन्त ने सन्‌ १५८२ ई० भ प्रसिद्ध पुस्तक ध्वैतन्यचरितामृतः लिली । चैतन्य 
महापरयु की मृत्यु खन्‌ १५३३ ई० मे हं थौ । श्वैतन्यचरितामृत' के श्रनुसार 
चेतन्यदेव जव दरब देश मे गएये तो वह श्रारकाट शिले के किसी स्यान 
पर पक बौद्ध विद्वान्‌ से उनकी बातचीत हर थी । यहं शाखचर्चां षन्‌ १५१० 
६० के श्रासपार हुई होगी । इत षटना से श्रलुमान हैकिरशसवी खनकी 
सोल्वो शती मे भरद पंडित षचिण मेँ वमान ये । तारानायनेक्तिला हि 
कि सन्‌ १४५० ६० मँ चागलरान नानक षी राजा ने गया बौद मन्दिर 
अनयां या ।१ पडत द्रसाद शाल्ली ने एक दस्तलिलित प्तक की चर्चाकी 
ह जिसका क्ेलन-काल सन्‌ १७११ ६० द (रौर जो सम्भवतः मूल स्प मे 
सन्‌ १५६६ ६० मे लिली गद यी) । इसकी भाषा म प्रौ संस्कृत, भदी 





“डिसकवरी शोकः लिव खि इन बंगाल" नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित 
करा । तथ से परली शौर शल मँ इस परिय की बहुत चचां है । 

(ल) श्री रोनदनाथ चसु ने एन्‌ १६११ ६० मसूरमंज भा वोलोजि- 
कल सदे की एषोऽ भ “माडनं दिगा ड यूल पालोभ्रसं' नाम से एक 
विस्तीं श्र्याय लिखा जो वाद्‌ मँ पुस्तकाकार भी प्रकाित भरा । इस 
लक भे उने उवी नीच ाघुगिक बौधे की भोर पतेत 
पंडितो का ध्यान श्राङृष्ट किया । 

(लो) भर भं चदव रौर पवौ शती मे बैद घनं जीवित धा 
शौर वाद्‌ मे चलकर वह कवीरपन्थ में मिल राया, इस बात का ममाय इल 
श्ध्ययन स मिलेगा । श्रमी तक इस विषय पर विशेष ध्यान नदी दिया 
गया दै। 

१ पयर, घ ११३--११४. 
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द्द श्रौर मदी विहारी माषाश्नो की विचित्र लिचदी है ।! इसमे -बुदधके 
श्रवतार ग्रहण करने को श्रौर सत्ययुग प्रतित होने कौ बात लिली दई दै । 
इका नाम शुद्धचरित' दै । हन सव बातों ते पता चलता है कि बौद्धधर्म 
किरी-नमिसौ रूप मे दीं काल तक जीवित रहा श्रौर श्रव भी किही-न-किधी 
स्यम कदी-कदीजीरहादै। 

खन्‌ १३२४ ६० मे विरत के राजा को मुस्लिम श्चक्रमण के कारण 
भागना पदा | वह श्रपने साय शनक ब्राहमण पंडितो को जेता गया । यद्यपि 
इका राज्य दीयं काल तक्‌ स्यायो नहीं रह सका पर उक पश्चात्‌ एक दूरे 
न्दू रजा नवह्यिति न पंडित की दायता से समाज का स्वर-विभाजन कर 
दिया । उने बोद्ध समा को मी दिनशो क भोति नाना जादो म विभक्त 
कर दिवा | उशे प्रत्येक जाति का पेशा श्रौर उदकौ सामानिक मर्यादा मी 
तथकर्‌ दी। नेपाल मं बद्ध घमं बहुत प्राचीन काले पैव गयाया। 
श्रशोक-काल ते दी वी इव धर्मे श्रत का श्राय पाया जाता दै | 
साववी शताब्दी के एक शिललिल मेँ बँ सात शैव, शः बौद तथा चार 
व्यव तीं का उल्लेख दै । घो, दू राजा श्रौर माज व्यवरपापकौ ने ने 
धिरे से मैशनके साय नेपाल का सम्बन्ध बहुत द्रया । नेपालञ-रियत बद्ध 
धमं मैदान के राह्मण धर्म द्वार प्रभावित भी होता दा श्रौर उत प्रभावित 
भीकरता शहा । श्राठवी-नवी ाताब्दी मे बौद धमे वेग ते तान्धिक 
सधना श्रौर काया योग की श्रोर बने लगा। बद्‌ शेव योगियो काएक 
सम्प्रदाय नापपन्थ बहुत भ्रब्रल हरा, उषम तान्विक बौद्ध भर्म की श्रनेक 
साधना भौ ्रन्तचुत थी | इष मत से मैदान मेदा माब विलार किया | 
इन योगिवो ते कगीरदाख का सीषा सम्बन्य या, किरि मौ बीजक मै नाना 
स्यान प्रबोदोकी चर्चाश्रादी जाती है| इत बौद्ध धर्मं कालरूप केवल 
श्रनुभान का पिषिय द । देवा जान पडता है क उदीषा के उत्तीभाग, छोरा 
नागघुर को चे कूर रीवा से परिचमी व्र॑गाल तक के चेन मँ धर्म या निरंबन 


वेषण लेखक का गन्ध, “कबीरः 
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की पूजा प्रचलित थी जिसके बरे में श्रनुमान फरिथा गया है कि यह बौद्धम्‌ 
का गच्छन (या विस्त) सूप या । विहार के मानभूम, वंगाल के वीरभूम 
शोर बाढ़ श्रादि लों म एक रकार के धवर्म~कमप्रदाय का पता लगा दै । 
यह र्ममत व मीजीरदादै। 


धर्मपूजानविधान मे निरंजन का ध्यान इस प्रकार दिया हरा दै-- 
शो यस्यान्तं नादिमध्वं न च करचरणं नास्ति कायो निनादम्‌ 
नाकारं नादरूपं न च भवमस्णं नास्ति जन्मैव यस्य । 
योगीद््यानगम्बं  स्फ़लदलगतं सरवसंकल्पहीनम्‌ 
वत्रैकोऽपि निरञनोऽमखरः पावु मां श्यमू्िः॥ 

रमाई पंडित के शए्यषुराण मै घर्म॑को श्प रू, निराकार श्रौर 





निरजन ककर ध्याने क्रया गया -- 


श्यूपं निराकारं सद्विशषविनारानम्‌ । 
सवंपरः परदेवः तसमा्वं बरदो भव ॥ निरेजनाय नमः ॥ 


धर्मक नामक एक निरंजन का स्तोत्र पाया गया दै जिसकी संसृत 


तो बुव भ्रष्ट पर उवते निरंजन के स्वरूप पर बढ़ा न्द्र प्रकाश 
प़तादै।' 





१ शौन स्थानं न मानं न चरणारिद रसं न सं न च धाठुबं । 
वष्ट न दृटिः श्रुता न श्रुतिस्तसमे नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

स्तं न पीतं न सवतं न रतं न हेमसवरूपं न च वर्कं 

न चंदराकंवदधि उदुयं न श्रस्तं तस्मे नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

शौन दृं न मूलं न बीजं न चाकरं शाखा न पतरः न च स्कघपहवं 
नुपपं न गंधं न फल" न छाया तस्म नमस्तेऽस्त निरंजनाय 1 

शरौ श्रथ न उध्वं शिवो न रवतो नारी न पुरुपो न च क्तिगमूरतिः 
हतं न पादं न सूपं न दाया तसम नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । 

श्यौ न पंचमूतं न सप्तसागरं न दिशा विदिशं न च मेर मन्दिरं । 
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कुठ विद्वान के नयेषिरे ते इस शब्द के मूल लोत पर प्िचार क्वा 
६ै। कहागवादहैकि ध्मः शबद व्वुतः श्रासट्रो-एशियाटिक भ्रेणी की जातियों 
कीमापाकेपएक राष्‌ का संृतीषत स्प दै । यह कूम या कटुका वाचक 
है। डार शुनीतिकुमार चार्या ने बताया है कि टुलया दुली शब्द, जो 
श्रशोक के शिलालेलो मे भी मिलता दै शौर उततर-कालीन संसृत भाषा मे 
भी ्दीतह्माहैश्रौरजो कुप्‌ का वाचक दै, ्ाषट्रो-एशिवाटिक भाषा का 
बद्‌ है । षंयाल श्रादि जातिवों कौ मापा यह नाना रूपो भँ प्रचालित दै । 
हन मापाश्रो मँ श्रमः खाय॑क प्रत्यय हुश्रा करता दै श्रौर दुरोम, टुलोमः 
द्रोभकाभी श्रयं कहु्रा होता है| इषी ग्द कासंसृतसूप धमं दैजो 
सृत के इश श्रथं के खाय गद़बद़ा दिया गया दै । एष प्रकार धमंबूजा, 
जिस वहुए का मुट्य स्यान सम्भवतः सन्याल-ंडा श्रादि जातिषो के 
विश्वा कारूष दै | कवीर पन्वमें श्रमी कूर्मं जी कासम्मान बनादृश्रा 
द, यद्यपि उनके दूषरे नाम वर्म की इज्जत बहुत घट गई दै । यँ द्‌ क 
लना उचितदैकि मुंडा लोगो मे रमा पंडित का स्थान बहुत मपू है । 

श्रागे चल कर दूस निरंजन का मतमेंद्ल्लाम का प्रभाव भोमिल 
गया था, पर बह यह विेर्य नदी दै । यों इतना दी लच्य करने करी 
भात कि पचमी वंगाल रौप पूर्वी बिहार मँ धरमपूजा एक जीवित मत दै | 
-उषके सग्रसे षदे देवता निरंजन या ध्म । उन सूय, वणं श्रादि से श्रतीत 


हमान इन्दं न च विष्णु रं तसौर 

शो बहांडलंडं न च चदं न कालबीजं न च गुर भष्ं | 

नग्न तारान च मेजाला तसमै 

ोबेदो न शातं स्या न सतो मत्रे न जाप्यं न च ध्यानकारलं । 

हमे न दानं न च देवपूजा तस्मै 

श्र पमीरीरं नवायथूलयं संसारसारं न च पापु 

विकृति न विकी न देवदेवं मम चित्त दीनं तस्मै नमस्ते ॥ 
धसूलाविधान्‌, प ७७-७न 





घर्म श्रौर निरंजन मत त्श 


दौर शत्य रूप चताया गया दै | इष पन्थ का श्रपना सादितय दै जिते वेगाल 
मे घरम-मंगल सादित नाम दिवा गया है 1 पंडित का श्रनुमान दै कि धर्मपूजा 
शदधधमं का ममग्नावरेष दै । कुद दूरे पंडितो का इनुमान है कि घमा 
निरंजन देवता वस्ठुतः श्रादिवाषियो के भ्रामदेवता हं । बाद्‌ मे जवर रादुमूनि 
श्रौर कारलंड मँ पाल राजाश्रों का दद्व रदा तो बौदधधमं बहुत सम्मानित 
श्रा श्रौ परामदेवता भी बद्ध शग गे रग गष | निरंजन या घमं देहा भी 
बुदधके नयेरूप भे प्रकट हुए । जो हो, धर्मपूजा मे बौडधप्माव है श्रवश्य । 


१५. कीर मत में धरम देवता का श्रवरोष 


संतर मे स्थिति यह दै कि रादृभूमि, पूवीं हार भार्लंड श्रौर 
उडी मे एक एते परम देवता की पूना भरचलिव यी (रौर कदी-कदीं श्र भी 
दै) जिसका नाम घर्मं (धमंशव) श्रौर निरंजन या श्रौर निकषपर ्रौद्धमत का 
लरत प्रमाव था । बह महो स्कतादै़ि वह बौदधमतका व्रारम्मे 
च्छन्न रूप रहा हो पर वाद्‌ भे विहृत रूप वन गया दो । कीर मत को इस 
पन्थ से निवना ष्ड़ाया। विशेषल्पते कवीरपन्यको रिणी शाला 
(अर्थात्‌ घर्मदाही सम््रदाय) को इच प्रबल प्रतिद्वन्धी मत को श्रात्मघात्‌ करने 
का भरव प्राप्त दै । इ समदाय को मानने बालो पर्‌ श्रपना भ्रमाव विस्तार 
करने के लिये कवीरमत मे उनकी समूचौ जटिल खष्टिप्रक्रिया श्रौर पौराणिक 
क्ार्दुले लीरई थीं । केवल इतना छुधार सर्व करलियागवाथा कि 
निरंजन के प्रभाव से जगत्‌ को मुक्त करने क लिये सत्यपुर्ष ने बारभर 
जानीजी को इष घराघाम पर भेजा था । ज्ञानी जी करीर का दी नामान्वर | 

इस प्रसंग य करने की वात वहै करि निघ प्रकार उदीषामे 
बोदधधरम वष्एवधर्म के स्पे दराविमू^त दोकर मौ वराहो का कोपेभाजन्‌ बना 
या उसी प्रकार उनचेत्रोमभी हृश्रायाजो बीनक के प्रचारत्रमेंश्राते 
ये। विधपतीसी" मे व्रामणो के वैष्णव.विदेष का उल्लेख हैः 

हरि भक्ठन के दूत लगावी । 








विपुभक्त देखे दुख षये । 
“कवीरानी' श्रोर श्नुरागखागरः मे कवीरदा् के षह से कहलवाया 
गवाह कि काल (निरंजन) कबीर के नाम पर वार पन्य चलाएगा जो लोगो 
को कवी की वास्तविक शिश्नं ते वंचित रलङ्र उन्हे प्रमकेष्न्देमे 








कबीर मत भ धमं देवता का श्रवशेष ८३ 


डले रेणा | कवीरवानौ क श्रनुार+ इन बाह मतो मे तते तीरे का नाम 
'मूल-निरंजनः मत दै । दमे किसी श्रन्थ मूल से यह स्पष्ट नदी हो स्का दैक 
यह (मूल निरंजन" मत क्या या । करीरजानो म केवल इका नाम भर दिवा 
गया दै । परन्तु श्रनुरागलागर में इ पन्य का कु विस्तृत वणन दिया गया 
दै । यद वंन भी श्रसप्टी दै । इते दी पता चलता दैफिकाल का 
समनग नामक दूत ूलकथा? को लेकर पन्य चलाएगा श्रौ प्रेष्य का 
नाम मूल पन्य देगा । वद जीव का शूदी" नाम समसाएना श्रौर इक नाम 
को श्रः ककर प्रचार करेगा । भंग शब्द्‌ का ठुनिरन पुंह से क्देगा 
चरर खमस जीवो को एक सा पककर रेणा ।२ रदा नान पडा हे 
कि कथोर-पन्थ कौ प्रतिष्ठा के बाद्‌ भी मूल निरंजन सुम्पदाय ने एक वार तिर 
उदराया थाश्नौर उष मूलक्याको शश्र करके श्रपनी प्रतिष्ठा कयम 
करनी चाही थी जिते कवीर-पन्ी सादित्य मे कवीर-मर्िमा क प्रचारके लिये 
उपयोग में लाया गया दै । पनु क्ीर-पन्षी पुस्तकों से मालूस होता है 
कि इख मूलकथा छो श्राप्रय कर्नौ प्रष्ठा स्थापि कने का प्याह करने 
वाला यई मूल निरंजन पन्य श्रपने को करीर मतानु यायी ही मानता वा। 








+ कबोरवानी,ष ४६४७ 
चौथा पन्थ सुनो घरमदासा 
मनभ्ग दूत करे परकासा ॥ 
कथा मूल ले पन्थ चलावे 
मूल पन्थ कि जरा माहि श्राव ॥ 
लूटी नाम जीव समाई । 
यष्टी नाम पारख उराई ॥ 
मं शबद सुभनिरन भाते । 
सकल जीव याका गदि राखे ॥ 
-श्रनुरागसागर, प्र ९४--श 


जो हो, कथरी वाह्य से इस विसपृत, किन्तु श्रत्यन्त मपू, मत का यक्किचित्‌ 
परिचिष मिलता श्रवश्य दै । , 
कवीरपन्थ की सृटि-करिया-विषयक्‌ पौराणिक कथा का संद विवरण 
लेलक ने श्रन्थ दिया है + उसका पुनरल्लेल यहाँ विस्तार भय ते छोड़ 
दिया जा रहा है । इषे हम निम्नलिलित निषर्पो पर पर्ुचते है | 
(१) कधीरपन्य का एक देषा प्रतिदन्ौ मागं या जिषके परम-देवता | 
निरंजन ये । इव देवता केदूषरे नाम धमराज श्रौर काल ये । =! 
(२) इल निरजन का निवादस्यान उतत मं मानघरोबर मे या । 
(३) ब्रह्मा का चलाया शरा ब्राह्मण मत दख निरंजन को समन सकने 
के कार्ण पि्यावादी श्रौर स्वार्थी हो गया । यह ब्रामण मत भौ 
† कवीरयन्प का प्रतिद्र्री था | 
(८) निरंजन फो पनि के लिये शल्य का ध्यान श्रावर्यक या | 
(६) उद्वीसा के जगन्नाय जी निरनन के रूप दै ।३ 
(&) दितीय, चतुधं श्रौर पंचम निष्कं से श्रनुमान किया जा सशता | 
दकि निरंजन बुद्ध काही नाम या। 
(७) निरंजन ते षारे संसार को भरमा रखा है -रेखा प्रचार कतीरपन्य 
कोकरनाषदाया। 


[ 
ध | 
म मध्यकाज्लीन घमं.साधना ॥ 





१ दे० हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी, 'कथीर' ० ५२--०० 
२ धम॑गीता में मष्ादैव दाने कष्टा है कि जिस शल्य मेँ महाप्रयुका 
वास दै उदे षी वेड कहा जाता दैः 
ल्य थीं याहार शल्य भोगवासी । 
न शोभे वचल रूप रेख नाहि किचि । 
से भ्राधार जवने से प्रक रासन । 
से स्थान सबक शद्ध येकंड ञुवन ।-माडनं बधि ए १६० 
3 तु ततः कलौ संते संमोष्टाय सुरदिषः । 
इ्धनाममाऽ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति । -- भागवत १. ३. २४ 
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(@) श्यतुरागसागरः, शवास्गुजारः श्रादि ्रन्धो से केवल दो प्रति" 
दनद्री मतो का पता चलता है--निरंजन द्वारा प्रवर्तित निरंनन 
मत शरोर बरमा द्वा भ्वति ब्रामण मव । तीरा मव विषु 
द्वारा प्रवतत वैष्णव मत दै। कबीसन्प के प्रन्प इत मत को 
कथंचित्‌ श्रनुवू् पाति ह ।१ 

(&) %वासगुंजार' श्रादि प्रन्ो ते प्राप्त यहं कथा प्रायः उलभ हए 
सूप भे भिजञती दैजो इष बात का प्रमाण दै कि यह किसी भूली 
पुरानी परम्परा का भणावशेष दै | 

स रकार यद्यपि रचनाफाल की दृष्टि से ब्हुत-ती रचना परवर्ती 

हो सकती ह किर भी उनसे श्रनेक भूल ए देतिदातिक तथ्यो पर प्रकाश 
पदं सकता है । कीरपन्यी साहित्य के द्यध्ययन के बिना जिस प्रकार धर्म 
शर निरंजन मत का श्र्यवन शरधूरा र नाता है उती प्रकार बंगाल, उद़ीषा 
शौर पजान श्रादि प्रान्तो के निरंजन मत का श्रध्ययन किये भिना कवीर-लाहित्य 
कोश्रध्पयन भी श्रपृं रद जाता है। भारतीय साधना-षाहितय मै यह एक 
महपूरं विरोधामाश टै कि रचना-काल की षष्टि से परवती होने परमी 
कभी-कभी पुस्तके श्रत्यन्त पुरातन परम्परा का पता देती ह । गोरक् सम्प्रदाय 
की श्रनुशतियं, कवीरन्य के प्न्य, धमूजा-विधान छाद्य युति रचनाकाल 
की मिसे हुत श्रव चीन ह तथापि वे श्रनक पुरानी परमराभरो क श्रवशेष 
ह| समूची भारतीय संम्कृति के श्रध्ययन के लिये इनकी बहुत बड़ श्रावर्यकता 
है| लोकमाधाश्रौ का सादय हमे श्रनेक श्रधशूलौ, भूल श्रौर उलभ हई 
परमपरा के समभे मे श्रमूहय सक्षयता पचात दै । भारतीय संति के 
विदारी के लिये इनकी उपेता हानिकर है । 


१ कबीर मसूर, ध्र° ६४ 


१६. सन्त-सादित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि 


मध्कराल का सन्त-वाहिल प्रवान स्प ते धानक साय दै, 
उका धार्मिक रूप घाधास्ण जनताके लिये लिला गया द| इ विषय 
तो क्ली फो मतमेद्‌ न होगा कि दष सादिषय मे तत्कालीन सामाजिक परि 
स्यतियों की श्रालोचना की गई दै । दीर्घ काल ते प्रचलित धार्मिक विश्वास, 
सामाजिक श्रौर वैयक्तिक श्राचग्णो के मान तथा विभिन्न संप्रदायो द्वारा 
खीकृत सिद्धान्तो पर यातो श्रक्रपण किया गवा है, या उनके सम्बन्ध में 
सन्देह प्रकट किय! गया है । यह विभिन सन्तो के उ तीतर श्रहतोप काफल 
जो उन रामानिक परिरियतियों के कारण श्रदुभूत हो रहा पा । जि कवि 
यालेलक के पाष सचगुच टी छठ फे की वसतु दोती £, उरक व्यक्ति 
कायदि विश्लेषण किया जाय तो यह मालूम होगा करि समाज नँ प्रतिष्ठित 
सूदयो मे बह कुष्ठ रेषी पररि देल रहा, जो उच दुत वरद ते वल खी दै। 
वह खलनेषाली ब्रात का विरोध कत्ता है श्रौर उखके स्पान प कुच रेत 
बाते को परिष्ित कएना चाहता दै, जो उकके मन के श्रनुकूल होती ह। 
इस्िये जो भौ महापुरुष कुष्ठ कहने लायक बात कता है, वह किठी-न.किषी 
स्प मे सामाजिक परिरिथवियो ते श्रसंह होता है श्रौर किसी-न-किसी बात का 
प्रचार करना चाहता है । वह जो कुष कहना चादता है, उसकी उपादेथता 
पर ही उसके वक्तव्य का मव होता दै । केकिन उपादेयता क्या 2, इ 
विषय मे नाना छनियो के नाना मत ह| म श्रमी इस प्रश्न पर नहीं श्राना 
चाहते। श्रागे इख पर विचार करने का भी हम श्रवसर मिलेगा । श्रमी 
इतना जान रखना श्रावश्यक दै कि लेखक जब्र देने-लायक कुच देता है तो 
उसके नित्त मेँ कदी-न-कदी श्रौर किसी नकषिती प्रकार की सामाजिक वरुटिते 
उतपन्न व्याकुलता श्रवश्य रहती है । 

निषे हम शरानकल संता क्न लगे दं, ह बलतः निरु 
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मिमां का साहित्य है । देवा विश्वास क्रिया जाता दै कि उत्तर भार मे 
मिमां फो रामानन्द ले श्राय चे श्नोर सौमाम्य ते उन कबीर जैसा शिष्य 
भिज्ञ गया या। कवीर के द्नुयाधियो मं यद दोह प्रचलित दै 
भक्ति द्राषिढ़ ऊपजी लाये रामानन्द । 
पमगटकिथाकवीरने सत द्वीप नव लर्ड ॥ 
पद्म पुराण के उत्तर खण्ड मे जो धरी मदूभागवत माहात्य है, उसमे मकि 
के लते यह कदलवाया गया दै कि भे द्रि देशा मे उलन है, कनाटक 
मे वदी हुई, श्ी-कदी मारा म धिदार करती हृ श्रनतमे रुर देश में 
श्राकर नीरं हो गै । किर धोर फलि काल मे पालरिबोने मेरा हिर लण्ड खंड 
कर दि, शौर वशर र के वाय द्यत होकर ची हो गर । प्रन 
दावन मे युके नया स्प प्रात ह्र श्रौर यहाँ श्राकर युवाद्या मे मनोरम 
स्प प्रात करे मे समर्थ हो सकी | 
उस्ना राविष्ट, दृधं कारके गताः 
कचित्‌ कथिन महारा रुर जीर्णतां गा 
कीर पन्थो भँ प्रचलित दो ते इष ऋक पा एतना ही साम्य 
किमक द्रविड देश म उन्न हई यी श्रर बँ ते करमशः उत्तर दिशाको 
श्रा । परन्तु द्रविड देश मे नो भक्ति उतम हृदं थी उसका बही रूप नही 
ैजोकीरश्रादि निगुण खनतो भे मात होता ६ै। दइशकाक्या कार्यश्च 
सकता है १ निः यदा छ देवी सामाजिक परिरिथतियों षीं जिनके कारण 
द्रविड देश की उत्सन्न भक्ति ने उच्तर मे प्राकर यद रूप अह्ण किया । साय 
कही यहध्यानदेनेकौ वात फिउतभक्तिने उक्र भासत केदो भरणी के 
भक्तौ दोरूप क्य किए। जो भक्त ऊँची नातिवो घे श्रा ये उनम 
उसने जो स्प प्रद क्रिया, बह परमपरा प्रचलित विश्वासो के मरति उने वी 
शौर श्ाक्रामक रूप मे नही कट ह जिल श्राक्नामक सूप भे बह उन भक्तो 
भे कट हरं नो समाज की निचली भणी की जावो के भीवरसे श्राएये। 
शरयमश्ेशौ के मक्तो ने खमाज मे प्रचलित शाय श्राचार-बिचार, व्रत 
उपवास, ऊँच-नीच कौ मर्यादा को खकार कर लिया । उनका श्रसन्तोष 
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दूरी प्रेण के भक्तो के ग्रवंतोप से बिलकुल भिन्न था । वे सामाजि व्थवल्या 
से प्रसव न्ये । वे लोगे ॐ भोगप भगवद-विमुल श्राचरण से शर 
ये। शति श्रौर श्रुतिन्वरमपरा म श्रानिवलि चमंम्रन्यो को कर्तवय-कर्व्य के 
नियमन केलि उन्ोने श्रविषंवादी प्रमाणक रूपमेँ स्वीकार काया 
वलेसोदाख, चृर्दाल चादि, सुखमा भक्तौ की वायियो मे गणिका, श्रजा- 
मिल के तरने की चर्चां बार-बार श्राती है । पौराणिक विश्वा के श्रनुखार वे 
लोग उच्च कोटिका जीवन.यापन करने बक्ति नदीं वे । जेकन (नाव-कुभाव 
नल दाल किस प्रकार इनके सुल ते भगवान का नाम निकल गया 
श्रौरवेतर ग। इन नामो का भक्ति-ताहितय मेँ श्राना भक्तो के श्रतयधिक 
वैयक्तिक षष्टि का परिचायक है, जिने केवल साघु उदेश्य परही नोर दिया 
गया हि । उख उदेश्य का कल क्या होगा, वपर ध्यान नी दिया गया । 

दूरी श्रोर निचली की स श्राए हए भक्त मे घामाजिक श्रवसा के 
भति भीती श्तोषकामाव व्यक्त होता है| द्यपि उनम भी वैयक्तिक 
साघु-बृद्धिपर कम जोर नी दिया गया | 

शतनातो दण्ट कि भारतवपं भदो प्रकार का श्रन्त स्ट 
सामाजिकस्तर था। एकमे शाल के पठन-पाठन की व्यवस्य थी, श्रौर 
उनके श्राद्शं पर खंडित सामाभिक व्यवध्या के परति सद्ातुभूति थी, श्रौर 
दूरे म सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र श्रसंतोषका माव धा । 

यद श्रवस्या एक दिन की उपज नही थी । दीषं काल तक्‌ इसको खुराक 
प्रिलती रही । वैदिक धरम की प्रतिष्ठा इष देश मे बहृत पहले सेदो चुकी थौ। नाना 
उतार-चदराषो के रहते वेद श्रन्त तक भारतो जनता के परम श्राद्र श्रौर 
शरदाके पात्र ने रहे । वैषा क पदलेकदा गया है षन्‌ ईखी की छटी-खातवी 
रताद के श्रापाक एक विहेष प्रत्त का परिचय इस देश मेँ पाया जाता 
है । बरहु-ते धरमेमतो को नीचा दिलाने के लिये उन वेदबाह्य कह दिया जाता 
द । यदं पर्ति धीरे-धीरे व्टृती ही जातौ दै । बाद म कित सम्प्रदाय को श्रवेदिक 
कह देना, उत्ते लोकषटि मे देष बनाने का साधन बन गया । लेकिन एक 
श्रौर दृति मी उन दिनो उतने ही उग्ररूप म पाई जाती दै, जिद्वो चर्चा 
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बहुत कम हई । इमे वेदो को ही दुच्छ॒बतानि की प्हृत्ति है । सातवी-श्राठवीं 
शातान्दी के तान्तिं मे वेदविदित श्राचार को हेव घोषित करने कौ पत्ति बहव 
तीद्रदै। बताया .गया दैक श्राचार सात प्रकारके दे ह । पला वेदाचार 
सवते हेय श्राचार है निमे वैदिक काम्य कर्म, यज्ञ यागादि विदित हैः दूरा, 
वैष्ण॒वाचार दै जिम निरामिष भोजन श्रौर पवित्र भाव से द्रत, उपवास, 
जक्षचयं शरोर भजन-गूजन का विधान है । दशते योढ़] श्रच्छा शेवाचार टै 
जहम यमनियम, ध्यान-धारण, समाधि श्रौर शिवशक्ति की उपासना का 
विधान है। हन तौनो श्राचातेते भ्रष्ठ दै दक्तिणाचा९ । इसमे उपयुक्त तीनों 
श्राचारोके नियमो का पाज्ञन करते हए रात्रिकान मेँ भंव श्चादि मादक 
वु का सेवन श्रौर इट मन्त्रो का जप विहित दै । लेकिन यथवि विकते 
वैष्णव, उक्ते दीव श्रौर रैव ते दक्षिणाचार शष्ठ ्ै, तथापि वे स्र पशु-भाव 
की ही छाना ह वोर भाव के साधफ़ के लिये पांचा द्माचार्‌ वामाचार दै 
जिम श्रह्मा का वामा श्र्ात्‌ शक्तिके सूप कल्यना करके, साधना 
विदित है । उतत भरे श्माचार टै ठिदधान्ताचार निमे मन को श्रषिकापिक शुद्ध 
करके यदृ बद्ध उलन करने का उपदेशा दै कि संसार मेँ प्येक वसवु शोधन से 
शद्ध हो जावी दै | बक्षसेक्तेकर ठते तकम कुष भीरेषा नीद जोष्य 
शिवे भिन्न | पर इनमे सवते भरे है कौलाचार्‌ । निषे कोह मौ नियम 
न्ी। स्ट दी प प्रकार के सोचनेधे वैदिक श्राचार को ठच्छवषयु 
मानतेवे | कारणक्यादै१ 

जिन दिनो निगु मकाद फा बरीनारोष ग्रा उन दिनो 
श्रने$ उथलपुथल के बाद भारतीय जनता का स्तरमेद्‌ प्रायः दिर ्रौर द्द्‌ 
दो का था। मोटि तौरपर म घन्‌ ईस की चौदहवीं रता मँ श्व नवीन 
साधना का बीनारम्भ मान सक्ते ह । इक्क पले केदो-तोन सौ वर्षों 
भारतीय घरमं-खाघना के केत मे काफो उयज्ञ-पुयल हु थौ । यद्यपि परष्लमानो 
का परेश द देश के एक ूनाग मे सादवो-्राठवं। शताब्दं दीहो लुका 
या, तथाति प्रभावशाली सुस्लिम आक्रमण दवो शताब्दी के ब्द होने लगा | 
यदु डा विकट काल या । 
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एक शरोर शषलमान लोग मास्त बे वेश कर रये शमर दूरौ रोर 
ौद-ाधना करमशः मरत श्रौर टोनि-टोटके की शरोर श्ग्रर दो रदी थी । 
खन्‌ दसी की दर्वीं शता मे ब्राहमण धर्म समू सूप से श्रपना प्राघान्य 
स्थापित कर लुका या; किर भी बौद्धो, शाक्त श्रौर शेषो का एक बडा मारी 
सुदाय देहाथा जो व्राह्मण शौर वेद की प्रधानता को न्दी मानला था 
यद्यपि इनके परवती श्रतुपाधियो ने बहुत मयत श्रिया है कि उनके मार्गको 
श्रुतिखम्मत मान क्लिया जाय, प्रतु यह सय द किश्चनेक शैष श्रौर राति समुदाय 
रेतेये जो वेदाचार्‌ को श्रल्य्त निग्न कोटि का श्राचार मानते ये रौर ब्राहमण 
भाघान्य फो एक दम नदी स्वीकार करते ये { ऊपर दमने यद दिलाया दकि 
दृखवी शताब्दी के पले उत्तर भारत भें पात मत करिता प्ररल था | 
हवेनसो ने श्रपते यथावर्ण भे दइ मत का बार भार उत्लेल क्रिया दै। 
याणमषट फे ्स्पमे इक चर्चां श्राती है| दे जान पदृता दै फिउन 
दिनो कटर वेदसा इ सम्दाय को वेदवाह् ्ी मानते ये । शंकचाै ने 
इनके धर्म.विश्वास को (वेद्वाह शवर कल्पना” कदा टै । दसी शतान्दी के 
श्रास-पास ब्राहमण मत क्रमशः प्रब्रल होवा गा श्रौर इस्लाम के श्रनि तते एक 
देशा सांछतिक संकट उलन्न हुश्रा जिसे सारा देश दो प्रधान प्रतिस्पर्धी 
धार्मिक दलों विभक्त हो सया । श्रपने को यातो दिनदू कहना प्ता थाया 
युशलमान । किनारे पर पे दृए श्रन्य समदाय को दोनो मेँ तेकिी एकको 
चुनना पदा । पूरा बंगाल के वेदबाह्य सम्प्रदायो के ध्वसावशेष कईं धार्मिक 
सम्प्रदाय देते ये जिन्ोने मुषलमानों को श्रपना त्राणक्ां षममा था । वे षमृह 
रूपं मै सबलमान हो गये । पना मे भी नाथो, निरंजनो श्रौर पाशुपतो की 
श्रनेक शाला सुखलभान हो गयीं । गोरलनाय के घम देते शरन शैव, नोदः 
श्रीर शाक्त ख््दायये जोनतो हनू येन गुश्लमान । जो रैव श्रोर शाक्त 
मां वेदाुयायौ येवे त्र ब्राह्मण भवान नू समान मे मिल गये श्रौर 
निरन्तर श्रषनरे को कषर वेदालुयायौ विद्ध कएने का प्रय करते ददे । यद्‌ 
मयत्न श्रव भी जारी है । गोरखनाथ के समराय में शरनेक बौद, रैव, शाक्त 
सम्प्रदाय श्रन्^्ल हुए; पर इष बम्धरदाय के मी बहुतेरे यदस्य मुबलमान.दो 
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गए । इनकी कड्या नितान्त नगण्य नदीं है । सन्‌. १६२१ की जनगणना के 
श्रनुषार प्॑ाब मे मुसलमान योगियों की संख्या इकतीष हजार से ऊपर थी | 
इत प्रकार बुत-ती जातिभां दह्र हिट समाज मँ स्यान नपा सकने के कार्ण 
मुखान हो गीं । युष्लमानो केश्चाने के कारण दिनदू समाज मँ श्रात्मरत्ता की 
भ्दृत्ति भी बी तीत परतिक्रिषा केस हु । उनकी जातिप्रया श्रविकाचिक 
कशी जाने लगी । दू का भय प्रौर वर्क््ता की द्मारंशा ने समूचे समाज 
कोग्रषलिया। 

प्रथम बार भाप्तीय समाज को एक देष परिस्थिति का सामना करना 
प़रषाथाजो उसकी जानी हे नीं यी | प्रभ तकं वर्णािमःव्यवत्या का 
कोई प्रतिददौ नदी था। श्राचार-म्रट व्यक्ति समाजसे श्रलग कर दिए जति 
वेश्रौरवे एक नजाति कीरचना करिया करते वे । इत प्रकार यद्यपि 
सकद जातिया श्रौर उपजातियां बनती जा रही थी, तथापि वभनम व्यवस्था 
करंसी-नफिवी प्रकार चलती जारी ची | श्रध सामने एक शु॑गठित समाज 
थाजो प्रत्येक व्यक्ति श्रौर प्रयेकं जातिकोश्रपने श्न्द्र समान श्रावन देने 
की प्रतिशा कर चुका था एक बार फो भी वपति उसके किष धर्ममत फो 
यदि स्वीकार करलेतो इत्लाम समस्त मेद-मावको भूल जाता था। वद 
राजा रंक श्रौर व्राह्मण ते चरडाल तक्को धर्मोपाठनाका स्मान 
श्रभिकार देने फो राजी था । समाज का दिढत व्यक्ति श्रव श्रस्ाय न था | 
इच्छा करते टी बह एक सुधगठित समाज का सदारा पा सकता था । सेद 
मयम द्विश से भक्तिका श्रागमन हश्राजो भभिजलीकौ चमकके 
समान" इस विशाल देश के इष फोन ते उष कोने तक कैल गई । दषने दो 
सपो भे श्रपने श्रापको प्रकाशित किया | यदी वे दो धारायै जिन निगुण 
भारा ्रौर सगुण-धारा नान दे दिया गया है। इन दोनों ताघनाश्रोनेदो 
पवतां धमंतो के केर बनाकर हो शपे श्राप को श्रकट या सगु 
उपाहना ने पौराणिक श्रवतारो को केन बनाया श्रौर निगुण उपाष्नाने 
योगियें र्यात्‌ नाथपंथी साधको के निगुण परह्य को । पहली साधना ने 
हू जावि बहमचार फी शकता ो श्रनतरक प्रेम से सीचकर रमय 
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बनाया शौर दूरी साधना ने बाह्माचार की शुष्कता कोह दूरके का 
श्रवल्न किया । एक ने सनभौते का रास्ता लिया, दूरी ने व्द्रोह का; एकने 
शाख का सदारा लिया, दूषी ते श्रनुमव का; एक ने भरदा फो पय-प्द्शक 
माना, दूरी ने क्ञानको; एकने सुपुख भगवान्‌ को श्रषनाया, दूरी ने 
निर्गुण भगवान्‌ को । पर प्रेम दोनों काही माम या, सूला शान दोनोकोही 
शप्रिय या; केवल बाह्माचार दोनों मं से किस्ीको सम्मत नही या, श्ान्तरिक 
पर९-निवेदन दोनो को इट था; श्रहदुक भक्त दोनों की काम्य य), श्रा समप 
दोनो के साधनये, भगवान्‌ की लीला मे दोनो ही विश्वा कत्ते वे । दोनों 
हीकाश्रतुभव था कि भगवान लीललाके लिये इत जागतिक प्रप॑च को सण्दले 
हए ह । पर रथान भेद यह था कि सगुण भावस्ते भजन कएनेव्ि क्त 
भगवान्‌ कौ श्रलग रखकर देले मेँ रख पाते रहे जवि निगुण भावति 
भजन करने बले भक्त श्रपने श्राप रमे हए भगवान्‌ को दी परम काम्य 
मानते वये । 

उन दिनो भारतं के शाश विद्वान्‌ निवरंध रचना भँ टे हुए ये । 
उन्होने प्राचीन भारतीय परम्परा कौ शिरोधा्ं कर लिथा या, -्रर्षात्‌ स्र 
कुठ को मानकर, सवके परति श्राद्र का भाव ब्रनाए्‌ रखकर, श्रना रस्ता 
निकाल ज्ञेना । सगुण भाव से भजन करने बालि भक्त लोग भौ षूं सूप ते 
इती पुरानी परम्परा से प्रात मनोमाव के पोषक ये। वे समत्त गालो श्रौर 
मुनिजनोको शरक चित्ते श्रषना नेता मानकर उनके वाक्यो की संगति 
मरेभपक् मे लगाने लगे । इसके क्िये उन मामूलो परिभम नहीं कना पढ़ा | 
समत्त राललो के प्रम-भक्तिमूलक श्रं करते समय उन्द नाना श्रषिकापयों 
नाना भजन-रैलियो कौ श्रावश्यकता स्वीकार करनी पड़ी, नाना श्रव्याश्रो 
शौर श्रवसो की कयना करनौ पदी, श्रौर शा्र-अन्यो के तार्य कौ भ 
कल्पना करनी पकी । सारिव्‌, राजनिक्‌ श्रौर तामविक प्रकृति के प्रस्तार- 
विस्तार से श्रनन्त धकृत के भक्त श्रौर श्रनन्व प्रणाली के भजनं की कल्यना 
करनी पदी । सबको उन्होने उचित मर्यादा दी ग्रौर यद्यपि श्रन्त तक चलकर 
उन्हे मागवत महापुराण को ही सर्व-प्चान प्रमा ग्रन्थ मानना पड़ा था, पर 
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श्रपने लम्बे इतित मँ उन्दोनि कमी मी किसी शाल के संबंध मे द्यवशाया 
श्रवदेला का भाव नहीं दिलाया । उनकी इष्टि बरात्रर भगवान्‌ के परम प्रेममय 
रूप श्रौर मनोहारिणी लीला पर निवद् रही, पर उन्दोनि वदे र्य के साय 
समसत शालो की संगति लगाई । षुण भाव के भक्तौ की महिमा उनके 
श्रतोम धे श्रो श्रध्यवशयमे दै । पर निगुण भरणी के मत्तो की महिमा 
उनके उत्कट साल मे है । एकने स्र कुठ को स्वीकार करने का श्रदूरृत धेयं 
दिलाया दूरे ने सथ कु छोड़ देने का श्रसीम वादस । 


लेकिन केवल भगवल्रेन या पांडित्य ह दख युग के विचार सोत को रूप 
नही दे रहे वे | कम-ते-कम ददी के भक्ति-णादित्य को काम्य के नियमों प्नौर 
भाषो से श्रलग करके नी देला जा सकता । श्रलंकार-शालन श्रौर काव्यगत 
रूदियो से उसे एक दम मुक्त नदी किया जा सकता । परन्तु किर भौ बह वही 
चन्न नीजो संत, प्राकृत श्रौर श्रपभ्रंशा के पववत साहित्य है। 
विशेषता बहुत है श्रौर एमे उन्द खावधानी से जाँचना चाहिए । 


यह स्मरण किया जा सकता है श्रलंकारशाल मे देवादि-विषयक 
रति को भाव कृते हं । जिन श्रालंकारिको ने देल का या उनका तासं 
यदयाकिपुरुषकाखरीके प्रति रौर सखी कापुरषकेप्रतिनो प्रेम होतादै 
उस एक स्यायित्व होता दै, जब कि किती राना या देवता संबधीप्रेममे 
भवावेश की प्रधानता होती दै, वह श्रन्यान्य संचारी भावों ढी तरह बदलता 
रहता दै । परन्तु यह्‌ बात ठीक नकौ कदी जा सकती । भगवद्‌ विषयके प्रेम को 
इष विधान केद्वारा नदीं समाया जा सकता । यह कहना कि भगवद्विषयक 
भेम मे निद भाव की प्रषानता रतौ है, र्त्‌ उम नगत्‌ क प्रति 
उदाषीन होने की इतत ही पर्रल दोती दै, केवल जद़जगत्‌ से मानसिक संव 
कोष्ठी प्रधान मानलेनादै। इस कयन का स्पष्ट श्रयं हदि मनुष्यके 
खाय ज़ जगत्‌ के संबेघ की ही स्पापिल पर चरस का निरूपण होगा । 
क्योकि श्रगर एला न माना जावा तो शान्त रमं जगत्‌ के सायनो 
निर्वैदार्मक बध है, उसे प्रधानता न देकर भगवदुविषयक प्रेम को प्रधानता 
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दीजाती। नो लोग शान्तरछका स्थायी भाव निर्वेद कोन कहकर शम को 
कहना चाते ई, वे ब्ठुतः इती रात्ते होचते हं । 

इ प्रसंग मे बारंबार शद-जगत्‌ शब्द्‌ का उतल्लेल क्रिया गया दै । 
यह शब्द भक्ति शािर्यो का पारिभाषिक शब्द दै । इष प्रसंग का विचार 
करते समय याद्‌ रखना चाहिए फ मारतीय दशनो के मत तते शरीर, इन्दव, 
मन शरीर दधि षभी लद प्रकृति के विकार दै । इसीनिये चिद्विषयक परम केवल 
भगवान्‌ ते संय॑घ रता दै | इष परम प्रेम के पराह हने १८५, भक्तिशालियो 
कादावादै, कि श्रन्यान्य जङोनयुल प्रेम शियिल श्रौर श्रकृतकाये हो जाते 
है । हषीलिथे भगवत्‌-प्रेम नतो शद्विम, न मेनोगम्य, श्रौरन बृद्धि 
साध्य । वहश्मतुभव द्वारादी ्रास्याद्यहं। जवर रख का साक्तारार्‌ 
ष्ोता दतो श्रषना कुष्ठ मी नही रह जाता । इद्धो द्वारकया हुश्रा कम॑ 
होया मन वुद्धिस्वमाव द्वारा, वद समस्त सचिदानन्द्‌ नारायण मेँ जाकर 
विभमित होता टै मागबत जे ( ११. २, ३६ )पवीलिये कदा दै । 

कायेन वाचा मनतेनध्रवं बुदुध्यालमना वानुसुतस्वमावात्‌ । 

करोनि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारयणायेति समपयेतत्‌ ॥ 

पर निगुण भाव से भजन करनेव्े मक्तो कौ वाणिवें के श्रष्ययन 
के लिये शास्त्र बहुत कम सायक ह । श्रव तक्‌ इनके श्रध्ययन केक्तियि जो 
सामधरी व्यवहृत होती रदी दै, बह परयाते नी दै । इमे श्रमी तक ठोकठीक 
नहीं मालूम कि किस प्रकार की सामाजिक श्वस्याश्रों के भोतरभक्तिका 
श्रान्दोलन शुरू हुश्मा था । इस बात के जानने का स्ते बड़ा साधन^लोक- 
सोत, लोक-कथानर श्रौर लोक्यां ई, श्रौर उतने ही मदरवधूं विषय 
ह। भिन्नभित्र जातियों श्रौर संप्रदायो की रीतिनीि, पूना-षद्धति श्रौर 
शानो ठया ्राचारो की जानकारी] पर दरम हमारे पार ये साधन 
बहुत दी कम दै भक्ति दित्य के पदुने बाले पाठकको जो ब्रात ससे पहजते 
श्ाङृट करती दै-विशेष कर निगुण भक्ति के श्रध्येतां कोह यहदैकि 
उन दिनो उत्तरे ्ठोगिषों श्रौर द्विश के भक्तौ मे मौक्तिक श्रन्ठर था | 
एक वो श्रपने शान का गर्वं था दूरे को श्रपनेश्रज्ञान का भरोषा, एक के 
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लिपि पिड ही रहार चा, दूरे के लिये बरहर ही पि; एक का मगेषा 
श्रपने षर या, द्रे का राम पर; एक प्रेम को दुर्बल खमभता था, दूरा ज्ञान 
को कठोरः एक बोगी था श्रौर दृषरा भक्त । इन दो घाराश्रौं का श्दूधेत 
मिलन हौ निगुसधारा का बह साल दै बिद एक तरफ पमी न सुने 
वाला श्रक्लड़षन दै श्रौर दृक्तरी तरफ़ धर-रक मस्ती वाला फकड्पन । यह 
साहित्य श्रपने श्राप ने स्तन्न दै। नाप मार्ग की मध्यस्यता भे इषम 
सहयान श्रौ वञ्नयान की तया शष श्रौर तंत्र मत की श्रनेक साधनार्दश्रोर 
चिन्तां श्रागदह तथा द्िण के भक्ति-मरचारक श्राचायो की शिक्ताके 
दवाय वेदान्त श्रौर श्रन्थ शास्ीय जिन्वा भी | 

मध्यकाल के निगुण कृषिवो के साषिल्यभें श्रानि वाजे सदन, शत्य 
निरेजन, नाद, विन्दु श्रादि बुतेरे ब्द, जो इष सादित्य के मर्म॑स्यल के 
परदार है, तथ तक समम मँ नहं श्रा सफ़ते, जब तक पूर्ववरती साहित्य का 
श्रध्ययन गभीरतापूर्वक न क्रिया जाय। श्पनौ कीरः नामक पुस्तक म चैने 
इन शब्दो के मनोरंनक इतिशस कौ श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकृषट क्या 
दै एक मनोरंजक उदाह्ण दे रहा हं । यह सभी फो मालूर है कि कीर श्रौर 
श्रन्थ निगुशिया सन्तो के साहित्य मे (लक शब्द की बरार चर्व श्राती 
दै । साधारणतः दक श्रथ पति या निकृष्ट पति क्रिया जाता दै । लसम शब्द्‌ 
से मिलता्चलता एक शब्द श्री भाषाकादटै। इस शाब्द के.खाय समता 
देखकर हौ ल्म का श्रयं पति किया जाता दै। कबीरदास ने इव ले मँ 
क्रिया है कि उषसे ध्वनि निकलती दै कि लकम उनकी दृष्टि मँ निए पति 
ह । पर्व पूवीं साधकं को पुस्तकों मं यह शब्द एक विशेष श्रवस्या के 
श्रये पयुक्तं हृश्राै। स-षम भाव श्रथ श्राकारा के वमान भाव । 
समाधि की एक विशेष श्रवस्या को योगी लोग भी “गगनोपमः श्रवस्या कदा 
करते है । (ल--सम शौर गगनोपमः एक ही बात दै । श्रषधूत गीता में इस 
गगनोषमावस्या का विस्तासपूर्वक वर्णन है । यद मनकी उश्च श्रवस्याको 
कते है जिषे दौ त श्रौर श्रद्धैव, नित्य श्रौर श्ननित्य सत्य श्रौर श्रहत्य, देवता 
श्नौर देवलोक श्रादि कु मी प्रतीत नी दते; जो मायान्पेचकेऊपरटै, 
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लो दम्भादि व्यापार के श्रतीव है, जो सत्यश्नौर श्ररुत्यकेषरेदश्रौरजो 
जान समी श्रमृतपान का परिणाम है) दीकाकानेने श्ल-समः काश्यं 
ध्रभास्वरतुल्यभूता, क्रिया है । ` इष साहित्य न वह भावाभावविनिषक्त 
श्रवस्या का वाचको गया, निगुण साधको के साहित्य मे उनका श्रयं 
शौर भी बदल गया दै । गगनोषमावत्या योगिषो की दुलभ सहजावस्था 
के श्रासन से यँ नीचे उतर श्राई दै। कमीरदास प्राणायाम प्रभृति शारीर 
परयलनो से साधित समाधिका बहुत श्ाद्र करते नही जान पडते । जो 
सहनावस्था शरीर प्रथन से साधी जाती दै बद समीम ह श्नौर शरीर के साय 
उसका विज्ञय दो जाता दै। यीकास्णटै कि कीरदाव हस धकार 
की सहभावस्य को सामयिक श्रानंद टी मानते ये । मूलव्ष्ठु तो 
भक्ति दै जिसके प्रात हने पर भक्त को नाक-कान रधने की ब्रह्रत दी नीं 
छती; कंवा श्रौर मुद्रा-धारण की श्रवश्यकता दी नदीं होती । वह्‌ न 
लमाधि' का श्रधिकारी होता दै सदन समाधि, निमे "क सो नाम, सन 
सो सपरन, नो कषु करू" घो पूजा ही टै । धरम तक पूर्वत साहि के साय 
मिलाकर न देखने के कारण पंडित लोग धवतम शब्द्‌ के इष महान्‌ श्रं 
फो भ्रूलते श्राए ६ । मैने उल्लिलित (कीरः पुस्तक मे विल्ृत भाव से इस 
शाज्पके परवा प्रथं का विचार किया श्रौर इषीक्िये गै यह कनका 
घादस करता दँ फि कीरदास (लमः शब्द्‌ का व्यवकषार करते समय उष्के 
श्री श्रथं क श्रतिरि्त भारतीय श्रं फो भी भराभर ध्यानम रखते रे है | 
भेरा विश्वा है कि नेपाल श्रौर हिमालय की तराय न जक्ं-नदां योगमागं 
का प्ल प्रचार था, बीं के लोक गीत श्रौर लोक-कथानक्नो ते पेते श्रनेक 
रदस्य का उदुप्ादन हो सकता है। 








१७. सामाजिक च्रवस्था का मह 


पुस्तकों भ लिखी बातो से हम समाज की एक विशेष प्रकार 
फी चिन्ताधारा का पर्चिय पा सकते | इ काको जोलोग हाय 
अं लेगे उनम घुर कहपना-शाक्ति की श्यावश्यकता होगी । भारतीय समाज 
जषा श्रानटै वैला ही दनेशा नहीं था। नये-नये जनसमूह इस विशाल 
देश में बरार श्राति र्दे ह श्रौरश्रषने विचारे श्रौर श्राचारो का 
कुद्-न-कुषठ प्रभाव छोडते गए ई । पुरानौ माज व्यवखा भी सदा एक-षी 
नीरद दै। श्राजजो जातिया समाज के सबसे निचक्ते लर मँ विद्यमान 
ई, वेषदावही नदी, श्रौरनवे सभी स्दाङंचे सरमेंदी रदी 
जोश्राज ऊंची । इष विराट्‌ जनन का सामाजिक जीवन बहुत 
सिविशील दै, किर भी देती धारा एने एकदम कप नी दै जिन्न 
उषी ऽह को श्रालोदवित-विललोदित किया दै । एकु देषा भी जमाना 
या है जब्र दष देश काएक बहुत बरदा जन-षमान ब्रा्रण धर्मं को नकी 
मानता था | उ्षकौ श्रवनी पौराणिक पररा थो, श्रनी सपमाज्यवखा 
यी, श्रपनी लोक-परोलक भावना मी यी, मुबलमाने के श्रनि ते पद्ेये 
जाति्ा नू नी कदी जाती यो--को भ जाति त्र दिन न कही जाती 
यी । युवमानो ते ही द दे फे रने बालो फो परे ण्ट टिू नाभ 
दथा । किसी श्रत सामाजिक दवाव के कारण इनमे की बहुत सी श्रल्प- 
संख्पक श्रपौरायिक मती नातिांया.तो हिन्दू होने को बाध्य हैया 
भुसलभान । इष काल की यह एक विशेष घटना है जबर प्रत्येक मानव-सभूह 
को किरी-न-किसी जडे दलम शर्ण लने को बराष्य दोना पड़ा । उत्तरी 
पात्रसे लेकर बंगाल की दाका फमिश्नरी तकृ एक श्रद्धचदराकृति 
भूभाग भँ दला को देकर पूली वादव ने श्रपनी पुलक धव श्राफ 
इरिडथाः ( प° १२६ ) मे लिला टै कि इन्देनि कभी समूहरूप मे -इस्लाम 
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धर्मं ब्रह किया या । कवर, रञ्जन श्रादि महापुरुष इती वश के रक थे} 
व्ठुतः दी वे “नादद -नासुषलमान' ये । सहनपंयी साहित्य के प्रकाशन ने 
एक बात को श्रत्यधिक स्ट कर दिवा है । सु्लमान-श्रागमन के श्न्यवदित 
पूर्वकाल मे डोम-शदवी या हलोर श्रादि नातियाँ काक्गो समन श्रौर 
शक्तिशाली यौ । मै यदतो नदीं कता कि म्पारदवी शतानीक पहले वे 
ऊँची जातियां मानी जाती थी, पर इतना ` कह सकता हं कि वे रक्तिशालौ थी 
शौर दूसरे के मानने-न-माने की उपला कर सकती षी । 

निगुष्य-शाहिव्य के श्रष्येता फो, इन जातियों की लोकोक्तिों श्रीर्‌ 
क्रिया-फ़लाप ज्र जानने चादिए्‌ । उत्ते यद नदी भूलना चाहिए कि इ५ 
श््मयन की सामप्नौनतो एक प्रान्त म सीमित है, नएक भाप्रा मैन पक 
कालम, न एक जातिं श्रौर न एक ख्म्दाय मे दी | व्यक्तिगत रूप में हत 
साहित्य के पर्क कवि को श्रलग समभन चे यह सारा साहित्य श्र श्रौर 
श्रू लगता है। नाना कार्यो से कवीरका व्यक्ति बहुत ही श्राकप॑क 
क्तो गयाद। वे नाना भाँति की परसपर विरोधी पल्यितियो ॐ मिलन-विदु पर 
शवरीं हुए ये, जर से एक श्रोर दिनुत्व निकल जाता दै श्रौर दूषी शरोर 
मुषलमानेल्य, जहोँ एक श्रोर शान निकल जाता दै दूरी श्रोर श्रशिक्ता, जहाँ 
एक श्र योगमागं निकल नाता दै दूरी शरोर भक्तिमागं जह से एक तर 
निगुण भावना निकल जाती है दूसरी रोर सुगुण खाधना । उही प्रशस्त 
चौरास्तेपरवे खैये। वेदोनों श्रोर देल सकते ये श्रौर परखर-विष्डध 
दिशामें गष हृए मागो के दोष-गुण उन दिखाई दे जते ये । यद्‌ कवीरदास 
का भगवदृत्त सौभाग्य था | वे साहिल को श्रय प्राणरस से श्राप्लाधित कर 
सकते थे । पर इसीको स्वकु मानकर यदि दम चुप वैढ जाथे तो इसेगी 
रीक-ठीक नदी षममः सकैगे । 
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यदि निगुधिया न्तो कौ वाणियो का सामाजिक श्रष्यपन के लिये 
विश्लेषण किया जाय तो एक बात स हो जाएगी पिए वायिोकोर्प 
देने भे मध्यकालीन मानिक स्तरमेद की फटोरता को वड़ा हाय है । भ 
शमी सन्त-वमाजके उष परते द्राएयेजो श्रार्धिकश्रौर सामानिक दोनो 
शी इष्टयो से श्रतयन्त निचक्ञे भाग म या। व्यक्तिगत स्वि श्रौर संसार 
केकाष्ण इस कठोर स्वपमेद की प्रतिक्रिया मिन्न-भिन्न स्प मेँ है षर 
से दत व्यवत्या क प्रति बद्र का माव टै । केवलमात्राकादी भद्‌ ६ । 

मध्यकाल मे जातियों श्रौर उपजातियों कौ सीमां जो बदृती गदे रौर 
ठार से कठोर होती ग उषके श्न कारण ह । सकी ` पोदी-शुत 
चर्चा क प्रिना उक मध्यकालीन रूप को समाना संभव नदी दै । इदीलिये 
यो श्रागेपठे जनि मे यहाँ संकोच नही क्रिया जा रा दै 

मध्यकाल की इस विशेषता फो समभे के क्िये दो रकार से प्रयास 
याजा षकतादहै। प्रयम तो यथासंभव पुराने ज्ञमाने के श्रध विष्ृत 
इतिहा इस प्रयाकामूल श्रौर उषका करम-विकाष देलकर दम उसका 
मध्यकालीन रूप सम सकते ह । परन्तु कठिनाई यद दै कि पुराने ज्मानेः की 
कोई सीमा नकी दै श्रौर उष्केषारे मे द्म जो कुमी सं करते ह उसी 
परता के बारे मे वदेद्‌ बना दी रहता ह । हमेशा कु चूट जाने की संभावना 
बनी र्ती दै । इषक्िये उससे पूरा चित्र सय नदी होता । दइीलिये विद्वानो ने 
एक दूरा उपाय भी सोचा दै । हमे श्रशञात पर बहुत श्रधिक भरोषा न करके 
शात का श्रध्ययन करना चािए्‌श्रौर श्राधुनिक काल की सामाजिक व्यवस्था 
हमारी सरवाषिक शात वल है । सो, ग्रत को इस शचात के सहारे लोनना 
चाषटिए इ दृष्टि से श्राुनिक जातिभेद व्यवस्था को जानकारी श्रावश्यक । है 
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दाने इम दोनें दी रूपो मँ इ विषय का श्रष्यवन करने का प्रयल कर रहे ह । 
इस श्रध्ययन के श्मन्त मे श्राघठुनिक जातियों की नामावली श्रौर उका 
विश्लेषण भी सुविधा के लिये जोड़ रहे ह॑। _ ^ 

इस महादेश के विशाल जन-वमूह मँ श्रवो के बद्‌ भी धरनेकानिक्‌ 
जातियों उततरपधिम कीश्रोरसे श्राकर द्व देशम बस गै । नमे की 
श्रधिकाश जातियो ने वैदिक श्राया के धमं श्रौर समाज-विधान को श्रारिक 
पते सीकर कर लिया दै । भिन पंडितो ने तख विज्ञान की दषटि ते भारतीय 
लन-समूह का श्रध्ययन किया दै उन्ेने लदय करिया किष समूचे जन-तमूह 
ज खात प्रर चे चेरे पाये जाति ई । (९) त्व-रान राः निम सीमान्त 
शौर बलूनि्तान के बलच, बराह, शौर शरफगान शामिल ह, शायद्‌ फारसी 
श्रौर दुं जाति के मिण सेगना दै। (र) दिन्दन्रायै टाप; निमे 
पंजाब, राजपूताना श्रौर काश्मीर के एत्री, राजपूत श्रीर्‌ जाट शामिल ई६ै। 
(३) राक्षिद्‌ टाप, भिम पश्चिम भारत्‌ के मराठे ब्राह्मण्‌, कुन, कुं 
श्रादि शामिल ई, शक शरौर द्रविढ जातिपो के मिश्रण तेना है| (५) श्राय 
द्षिद़ टाप; निस उरे, कुश राजस्थान, बिहार श्रादि प्रदेशोके 
लोग दै । इनका उच्चतम स्तर हिुस्वानी ब्राह्मणो से श्रौर निप्नतम स्तर 
चमार बना है ।ये श्रां श्रौर दरविढं जातयो के मिथि नेद। 
(५) मेगोल-दविड दाध्प; जिसमे ङ्गाल-उदीता के ब्राह्मण श्रौर कायस्य 
था पू वङगाल शौर श्रसम क मुरततमान है; रायद्‌ मंगोलविड शौर 
शर्य सके मिभण से अना है । (६) मंगोलःटाष; निरे नेपाल, श्रषम, 
बरमा की जातिं दै । (७) द्रषिद्‌ टा; निषे गंगा कीषारी से केकः 
ल वक मास, दद्रा मध्यदेश श्रादि की जातिया शामिल दै 
(ह्लिली) पीपुल श्राफ हरिया प° ३१-३३) | श्रच यद स्ट दै किं यद्यपि 
हिन्द्र क धर्मशालके नाम पर्‌ सि श्रायों के संद्ृत अयदौ पाये जति 
दै तथापि समूची भारतीय जनता उन प्रयो के प्रतिषा्य से श्रधिक विस्तृत दै। 
पहले वैदिक साद्य से शुरू किया जाय । 

नजाते कवते मारववपं म यह प्रयास्द्‌ दोगैहै कि क्वीमी 
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विय का मूल वेदो मे खोज निकालने का प्यल क्या जावा दै शराुनिक 
शोधोके दष प्याको श्रौरभी वज्ञ मिल गया है| मारतीय समाजक़ी 
सव्रते जटिल श्रौर महत्वपूरण विशेषता-दइख जातिमेद क भी वेदो से लोन 
निकालने का परयलन करिया गवा है । पर इष विषय भ बढ़ा भारी मतमेद्‌ है । 
मारवीय पदिद बे तो दष विषय मे को मवमेद होना स्वाभाविक दी ह, 
क्योकि जाति-मेद्वाली प्रया उनके लिये केवल पांडित्य-प्रदशं बाद बिवाद्‌ 
या समानशालोय कुतूहल विषय नकी है, बहिर पक देतो बात टै नितकी 
श्रच्छाई या बुरा उक राष्ट्रीय जीवन-मरण का प्रश्न, किन्तु विदेशी 
पंडित भी इत विषय मे एकमत नदह । किसी-किषी के मत से षस प्रयाका 
कोई भी उल्लेल समूचे वेदिक साहित्य मेँ नदीं है । पर दृषरो के मव सते जाति- 
भेदकामूल बोन वैदिक वाद्य मे वत॑मान है । वस्तुतः जाति प्रया काको 
एक मूल नही १ । इदीनिये उत्क मित-मिन् पहलुशरो के मूल भि्न-भि्न 
स्थानो पर खोजने चाद्ये | जँ तक वर्तमान लेक ने श्रपने साषियिको 
समभा टै, हँ तक्‌ उते यह कने में संकोच नशी कि वैदिक साहित्य मे दत 
प्रथाके कुठ मूल बीन जरूर वर्तमान है, पलु उख युग मे यह प्रया ध्म 
श्रौर समाज का तना जवर श्रंग निश्चय दी नदीं यो । समत्व वेदो, बराक्षणो, 
उपनिषदों श्रीर धरम-द्रत स मे शायद ही कीं जाति याद्‌ का ववार 
श्राधूगिकश्रथंनेदृश्राहो | चब दइशारामी नदीक्षिया जादादैकि 
वैदिक षादिस्य में बराबर श्रानेवे चार वर्णा केनामको ही जातिपरयाका 
मूल रूप माना जाय, क्योकि बं श्रौर जाति को समाना्पंक शब्द्‌ नहीं माना 
जा सकता । पदु यद्‌ कने भे कोई संकोच नहो कं वं-ब्पवस्या जातिमेद 
के बहुत ते लक्षणो के जश्लि होने के लिये उत्ष्दाथी बर है। मूल 
खंहिताश्रो, ब्राह्मणो श्रौर उपनिषदों मे ब्राहमण, ्षतरिष.या राजन्य, विशु वा 
वैश्य तया शद्ध इन चार वों का भूरिशः उल्ल दै | इनके श्रतिरिक्त श्रन्य 
जात्यो की चर्चा तो नकी ह, प प्रग से चारडाल, पौरकर, निषाद, 
दाष, शवर, भिषञ्‌ , रथकार श्रोर वृषल शब्दौ का प्रयोग इस प्रकारका 
गया दै जिहते जान पड़ता दिये चार वरणो ते बाहर ह । 








१०२ मध्यकालीन धर्मखाघना 


श्रगर दम जातिभेद के श्राधुनिक सूप का विश्लेषण कं, तो तीन 
प्रधान लक्षण सष्ट दी जान गे । (१) जन्म की प्रघानता, (२) कुद्याचूत, 
(३) ्रन्व जाति मे विवाह-सम्दन्ध का निषेध । वष्ठुतः इन तीनों तो का 
को-न-कोई रूप वैदिक शादि म मिल जाता दै । जन्म की प्रधानता को हम 
फिलदाल छते है, क्योकि वह विवाद के प्रश्न से श्रत्यधिक समद्र दै । यदो 
बाकी दो लको के विषय मे चर्चा की नागी । 


१६. स्पश्यासपुश्य-विचार 


छुशराद्धूत का विश्लेषण किया जाय तो स्ट ही जान पडेगा कि उनके 
चार मोदेमोटे स्वर है; हन स्तरो के श्रौर भौ रूह परत द । चार मोटे स्तरये 
है-(१) वे जातियों जिनके देलने से ऊंचौ जाति के श्रादमी का श्रन् श्रौर 
शरी दोपुक्त हो जाते है, (२) वे जातिाँ जिनके चौ से ऊंची जातिके 
श्रादमी-का शरीर श्रपवित्र हो जाता है, (३) वे जातिषाँ जिन छूने ते ऊँचीनाति 
के श्राद्मी का-शरीर तो नही पर पानीया पृतपक् शरन दोपयक्त हो नाते हश्रौर 
(५) वे जातियों जिनके दयूनै ते पानी या धृत श्रन्नतो नही, परन्तु कयी 
रोई दोषयुक्त हो जाती टै । बे उत्तरोत्तर मे होती है । विशेष ध्यान देने फी 
बात यदै किदे प्रायःदेला गवा दकि पएकंदी जाति जो बंगाल मं तीरे 
स्तम ई, मद्राव में दूरे मे श्रौर राजस्थान भें चौ मे। इपर से यह 
श्रतुमान करना भिल्ल उचित षी है म यथपि दिन्ू-शास््रो की परृ्ति- 
तत्तजातियो के समू फो हमेशाके किये स्थिर करदेना री है, तयापि 
श्यवद्ार म कार्यवा पद कठोरता कम या श्रभिक भी होती रीदे । इष 
तण उदाहर को मूल मे श्रन्य् दलानि का प्रया मिया गया | यकं 
येत बात दै, वैदिक साहित्य मे वित दुश्राद्ूत । 

यह प्रायः सर्ववादि-सम्मत मत दै किसमूची संहिताश्रों श्रौर त्राणो 
तथा उपनिषदो मे इष प्रकार की घुश्ादूत का उल्लेख नदीं मिलता । घमं 
सो मे संसग दुष्ट, काल-दुषट श्रौरश्राश्रयदुष्ट इन तीन प्रकार के दोधयुक्त 
श्रजन को श्मभोच्य बताया गया है । इनमे श्राभय-दुष्टता में दुश्राद्ूत का ठु 
श्राभाष मिला दै । गौतम धर्मच मै संसगं-ुष्ट शौर काल-दष्ट शन्न का 
वंन कर्ने के वाद सूत्रकार ने दो श्रौर सू लिखे र, निनमें उन ्राश्रयो 
का उल्लेल है जिनके यहां शरन श्रभोऽ्य दो जाता है ( गौतमधर्मसूत्र 
१५।१५-१६ )। 


द०्४ मध्यकालीन घम्‌.साधना 


वरिष्ठ धर्मशालन मे ( ९४।१-४) मेँ भी श्रमोउ्यान्न की एक लम्बी 
सूची दी हई है। परु उशी श्रध्याय मे शाल्लकार ने तेते श्रनेक देतिहासिक 
उदाहरण दिये ह (जते श्रगस्त मुनि का मूणया करने षर भी श्रपवित्र न होना) 
जिनसे स्वक्ष जाता है किप्राचीन काल मेँ इन नियमों के पालन मेँ काफो 
शिविलता थी । हती प्रकार श्रापस्तंव धमसू मे भी देते बहुत से कमं श्रौर 
जीविकां है, जिनके करने वालो का श्रन् श्रभोज्य ब्रतलाला गया द । उक्त 
सूत्रमे एक मनोग्ञक बात षै कि एक स्थान पर (२।६।१८६ ) बराह्मण 
केलिये पप्ियादि तीनो वशो काश्रन् ्रभोज्य बताया गया, किर श्रागे 
चलकर दो बातें उद्धतदी गयी द| पलेन काया है क-र्ववर्यानि 
स्वधम वर्तमानानां भोक्तश्यं शवज्य॑नितवके ( २।६।१२ ) श्रत्‌ किसी-किसी 
श्राचा्ैके मतसे शको धोदकर सवधम में वर्तमान समी वणो का श्र्न 
अह॒ किया जा सकता दै श्रौर दूरे मे (२।६।३) का गया दै कि (स्यामि 
धर्मोषनतस्य श्रयात्‌ दूरे द्ाचाों कामत दकि श भी श्रगर श्रषना 
र्मपाललन कप्ता हो तो उशा शन्न प्रदणीय दै । इन सूतो पर श्रगर देति- 
एाविकषृषटिते विचार करं तो ल्ट दी जान पेगा कि सू्-ाल मे दुश्रादूत 
तते श्यपवित्रहोनि फी भावना दृद होती जारी थी; पर उसके विषयमे नाना 
भकार के मकमेद्‌ तथ भी वंमा वे । यदष्यान देने फी बात दै कि नसृतं 
मेँ केवल श्रन्नके दुष्ट होने काही उल्लेल है, शरन्यानय प्रकार कै सरणदोष 
जिनका ऊपर उल्ले दो चा दै, उन दिन उद्‌ भावित नक ए वे । देना नान 
पदता दै कि खर्शदोष शुरूमे नष्ट माना जाताथा। बरद भानाजाने 
लगा । परन्तु वैदिक साय के श्रन्तिम भाग जत्र ्न रहे वे उन दिनो सर्शदोष 
कौ भावना जटिल नदी हई थी | 


२०. श्रन्तरजातीय विवाह 


श्रव इषके दूसरे प्रधान लचण--श्रन्तरजातीय विवाह के विषय मे 
विचार किया जाय । वर्ततः जातिभेद बताने बाले पराचीन दृष्टिकोण को समभे 
के क्ये यद विषय सर्वाधिक महलपूरं है । मनुस्मृति मेँ लगमग ६ द्वन 
जातिवो श्रौर व्रह्म वैवतं पुश श्रादि मँ शवाधिक जाति ए़ी उलत्ति वों 
के श्रन्तरजातीय रक्त-सम्मिश्रण से दी बरतायी गयी द । किही-किसी श्राघुनिक 
दतस्व.विशानी ने भी कहा कि भारतवं कौ नातिका मूलरक्त के 
सम्मिभण सते दी हशर दै । परत दृतवविद्‌ सिच्लीका भी वधी मतहै। 
उने इष विदधान्त के श्राधार पर यह हियरङ्िया दैकिजो जाति जिनी 
शी ऊँची ममी जाती है, उसमे श्राय-र्त का उतना धौ श्रागिक्यदैश्रीर 
जो जितनी षी छोटी समभी जाती द, उकम उतना दी कम । 

मनुत शौर उषे भाद्‌ कै धर्मुराह्न म जाति को भिन्नमिन्ना 
वों क प्रस्तार या वरम्ुटेशन-कम्विनेशन' ते उतन्न बताया गथा द । दषका 
श्रगर विरलेषण करं, तो मन्वादि-शाल्लो के मत से निस्नलिलित णच प्रकार से 
जातिया नीह 

(१) वणो क श्रतुलोमःविषाहु-जन्य नातियां | 

(६ ) वरणो कै प्रतिलोम-विवाह-जन्य जातियां । 

\ ३) वणो की संकाशः शतान्य नातिथाँ | 

(४ ) वणो मे निकल हुए व्यक्तियों की सन्तानं । 

(५ ) भिन्न-मिन्न जातियों ॐ श्रन्तरजातीय विवाद-जन्य जातिं | 

इसत इतना तो स्ट दी दै भ वणो म र्त-मिश्रण हरा दै | शुरू 
शरू मे रे विधान या कि उच्च वणं के लोग श्रपनि-प्रपने वशां क श्रतििक्त 
निचले वणो कौ स्यो तेभी विवाहा क्रते ये। मदुसपृति मे भी द 
ग्यवस्पादै, परसाय दही इत स्मृतिमं व्राञ्मणादि वशो का शदधा-खदवास 
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निषिद्ध भी बताया गया दै । देषा जान पड़ता है फि वशं संकरताक़ा जो दोष 
श्मागे चलकर वष्ट विकट रूप धारण कर गया, वह शुरूमे देषा नदीं या। 
्रा्मणो शौर उपनिषदो भ पिता के वं के श्रता एत्र का वरं माना जाता 
या । वैदिक साहित्य मे इत प्रकार के ग्रनुलोम-विवाहोतयनन सन्तान का जो 
पिता वशं ही मानाज्ञाता था, इषकरे कई उदादरण मौजूद द । प्रतिलोम 
विवाह के उदा बहुत कम देखने में श्राते है । 

किशी-किष परिदटत ने पारस्कर रौर गोभिल के रसू मे ते श्रन्तजा- 
तोय विवाहके प्रनाय निकले ह । परन्तु न्तरजातीय विवाका श्रगर प्रतिलोम 
विवादमी ्रथंहो तो यह वक्तव्य कुं विवादास्द हो जावादै। रेतरेय 
बाह्मण मे ( २-१६-१ ) कवष को दाक्षी पुत्र ताया गया दै, प्र इते उनके 
वर्षण होने में कोई बाधा नी पड़ी । इस तदह पदवविंश ब्राह्मणं ( १४.६६ ) 
मेँ बल का शध ते उल्यन्न होना बताया गया है । नात्रा नामक्‌ दाबी के पुत्र 
सत्यकाम फो, जके परिताका कोई पता नकी या, हारीतद्रुम ने सत्यवादी देलकर 
बराह्मण रू मेँ श्रपना शिष्य स्वीकार किया था, यह कथावब्रहूत प्रसिद्धै 
( छान्दोग्य ४-४-४ ) । शर्यात पुत्री चत्रिय सुकन्या ने ब्राहषण-च्यवन से विवाह 
क्रियाया, ह्‌ कथान केवल महाभारत श्रौर पुराणों म पायी जाती टै वरन्‌ 
शतपथ ब्राह्मणा ( ४-१५-७ ) म मौ की गवौ है । इती प्रकार रथवती की 
पुत्रीने श्यावाश्व ते विवाह किया या ( वृददेवता ५-५.० ) । इस प्रकार केश्रनु- 
लोभ-विवाह्‌ की चर्चां क जग वेदिक घाद मे श्वी दै, पर कहो मी पेषी 
ध्वनि नही है क न श्रतुलोम-बिवाहो स उलमनन सन्तान किंी तीवरी जाति की 
दोजाती थी । श्राचारय चितिपोहन सेन ने श्रषनी पुसतक मेँ इस विषय के श्रौर 
भी बीवियो उदाहरण संग्रह क्रि है । पर देश जान पड़ता दकि घम श्रौर 
हुल के काल तक श्राकर श्रनुलोम श्रौर प्रतिलोम विवाहो के साकं से 
श्रन्य जातिके बन जानि की धारणा ब्धमूल होने लगी. थी । 

इन वर्सङ्कर चाति के विषय मे जो शाल्त्ीय विचार है, उसे प्रकट है 
क यह संकरता तीन प्रकार ़ी हो सकती है--(१) माता-पिता दोनो दो शुद्ध 
वणो के व्यक्ति दो, (२) एक शुद्ध वणं श्रौर दूषरा वणासंकर दो, 
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शौर (३) दोनो ब्सकर शो । वशिष्ठ धर्मशाल मँ दघ वरयसंकर जाति चर्चा 
द श्रौर गौतम-धमंदूच मे दो मत उद्धुत क्वि दै--एक के श्रनुलार वर्णसंकर 
जातिया दस ची श्र दूरे के श्रना बाट । परन दे जान पदता है फि 
इन दोन शाल-वाक्यो मे ऊपर बताते हुए तीन प्रकारो भं ते केवल पदे को 
लकय किया रथा है| बौधायन ने जरर इन तीनों प्रकारके वंसो की 
चर्चाकीहै, पदली श्रेणी के गयार,दूषरी के दो श्रौर ती्री के मी दो | 

दम हून जातिषो की सूती देकर पाठको को नीरस धर्मशालीष चेदं 
भँ नीले जाना चाहते । इनकी चर्चा केवल इसलिये की गयी दै कि पाठक 
१ रात फो श्च्छी तरदमन भें वैडाल कि वर्णसंकरता की भावने षीरि- 
धीरे बवतत धोती जा रद थी | 

ऊषर जो कुठ कहा गया दै उहते केवल इतना ही विदध ता दै कि 
वैदिक खादि्य के श्रन्तिमश्रंशा जिन दिनो बनरदेवे उन दिनों सामाजे 
सश्वासृश्य श्रौर वणंसंकृप्ता के प्रति वतर्कता की भावना बद्‌ रदी थी | पर 
इसत उन जारो जातियो श्रौर उनके ततोधिक भरिचित्र श्राचारो के विषयमे 
कु विशेष नही जाना जाता । श्राचा्ं तेन ने नाना शा्लीय श्रौर शर्वाचीन 
परमाणौ सेद्ध कर दिवा दै किनातिमेद्‌ को वर्तमान रूप श्रानिदेनेकी 
मनसि श्राया मै श्रषत श्रायेदर पदो ते श्रोयी ६ै। 





२१. वर्तमान जन-समूह 


इष महा जन-समूह का वै्ञानिक श्रध्ययन करने के लिये कर प्रकार के 
वर्गीकरण चुकाये गये ह । रजनी ने इष प्रकार वर्गकिरण क्षा या-(१) वे 
जातियों जो किती कवले का परिवर्तित स्प ह । द्मामीर एक विशेष मानव 
भेणौ थीजो धूमती-धामती इह देश में पच । यदं श्राकर बहु विशाल 
हनू समाज की एक जाति बन गयो । एत प्रकार की जातियो की विरोषता 
यहहोती दैवे भीती मामलोमे श्रना विशेष प्रकार का सामानिक 
सङ्गन श्रौर रीतिनीति का निर्वाह करती र्ती ई । केवल श्रांशिक रूपे 
ब्ाक्षण-मे्ठता मान जञेती हं । विवाद, भद्ध श्रादि के श्रवकर पर येब्राह्मणो को 
बलात ह । पर कभी-कभी इतना भी नहीं होता । डोम या दुसाध या भूमिन 
श्रादि जातिषां पी ई जिन्न बरा्षणःभेष्ठता फो स्वीकार कए लिया दै, पर 
शायद्‌ कौ उनके किसी श्रनुषटान ते ब्राह्मणो का सम्प हो । (र) कुछ पेषी 
जातिया हं जो विशेष पकार के कायो के करने के कारण एक विरोष भ्रेणीकी 
षो गवौ दै । भङ्गी, चमार, लुहार श्रादि नतिं स्तुतः मिनन-मिन व्यवसाय 
के कारण भनी हुई जान पडती ह | ये जतियां हिन्दू माज मेँ इतनी श्रविक 
दकि कमी-कमी दषो श्राधार पर मूच जनता का विभाजन करियागया है| 
(३) कुठ. पेषी जातियां है जो मूलतः कोई धार्मिक सम््दाय थी! 
श्रतीय दक तर के यष्ट दंनयादियो की जाति है गाल ऊ वोरट वैषयव 
के शमरदायके परिबर्िति नाति स्प ह । दवि भारत के लिङ्गायत भी देत 
दी शैव साधु ह| (४) ङ देती जातिया ह जोदौ जातिथो के मिश्रणसे 
बनी दै । यवि श्राजङ्ल प्राचीन शाककारों के द्वारा पुनः-पुनः व्याख्यात 
वणक जाति के ठिदान्त को नही माने का दैशन-सा चल दवा तथापि 
देष सेको जातिया श्रौर उपनावियां हं नो वर्तः ह दो जातियों के मिस 
से बनी है । रिजलौ ने देशो जातियो की लगी सूनो दी है । उदादरणारथ, 
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मंडा जाति की नौ शाला हे जिनके नाम हे--ख्कार-मुडा, सरिया-मुा, 
कोपतः, सदना, सवर मुडा, करहुं डा, मदिली-मुडा, नागव॑सी-ंडा 
दयौर श्रोरोवमंडा । ये नाम दी सूचित कते दै कि भंडा जाति केसाय इन 
नातियो का मिभ्रण श्रा द| (५) रषी मौ जातिया ह निन्द राष्री जाति 
या शोशनल कास्ट, का जा सकता टै । सिल ने कदा है कि जिषवेश मेँ 
किसी प्रकार की रष्व भावना विद्यमान नही दै वक ^राटैव जाति का दोना 
एक विरोषाभा जह ब्रात दै । परु मास्व म देषो जातिया पा जाती 
हनो वस्तुतः पक राष्ट्री काट की भभाषरोष हं । नेपाल के नेवार देवी दी 
जाति टै। एनम कटं ॐंची-नीची श्रौर मध्यवती नातिषां ह प्रौर दिन्‌ प्रौर 
ओद दोनो धर्मं मरचलित हं । इषौ प्रभर विदेशी पडतो ने पश्चिम मारत 
मढा जाति फो भौ पक रीष जाति माना है । (8) इ देवी मी जात्वा 
ह जो बस्तः मूल निवाशस्यान से दूर जाकर ब गयी है श्रौर इलीलिये मूल 
जाति चे उनका सम्बन्ध दरद गया है रौर द प्रकार एक नवीन जातिके स्प 
मै बदल गयौ ह । वी जातियो के उदाहर प्रघ्क पवेश भे प्रलुर माना भे 
विद्यमान ई (७) किर देती भी नातियोँ हु जो रीति-नीति काठीक पालनन 
करे के कारण मूल जाति श्रलग कर दी गयी ह शरीर इ प्रकार एकानवी 
जातिकेसरूप मेँ बदल गवी है। इती प्रशारकी श्राचार भ्रष्ट जातियो ठो 
मन्वादि धर्मश मँ बराच का गया है । देते बरास्यो के यही यजनःयानन 
करनेवाला प्राण प्रायश्च बताया गया है । 
कमो-कभौ विधवा विवाद क परशन पर पएक दह चाति की दो शाला हो गयी 
ह। जो शाला विघवा-बिवाह करती है बह श्रघम शरोर जो नदी करती बद्‌ 
उत्तम मानी जाती है । श्राधुनिक काल मे देला गया द कि छोटी जातिवो मे ले 
कुच एक विधवा-बिवाह कौ चलन बन्द करके ऊँची जावि दनि का दावा करने 
लगीह। 

इस प्रकार एस मदादेश $ जायो के सकद स्तर ईं । नाना परिढतेो 
ते नाना भाव से इ शननन्य-साघासण भारतीय विशेषता का श्रध्ययन किया 
३ । सलौ साह्य ने श्रे श्रूयत पारि ्रध्यन क अन्त मँ इस जाति 


११० मध्यकालीन घर्म-खाधना 


भेद क समबन्मे नमनज्निलित नौ रिद्न्त निरिचित कये वे । श्राचाथ तेन के 
अन्य के पाठको को इन सिद्वान्तो का सारांश इस प्रकार है-- 

(१) इ देश के निवाविवों कौ शारी विरोषं के सात टाक्हं 
(ऊपर देये), जिनमे केषल द्रविड़ टाप ही विशुद्ध देशी टाइप है । दिनद- 
श्रा, मङ्गल रौर वुकं-हरनी राप प्रधानतः विदेशी ह । वाकी तीन श्रत्‌ 
श्रार्दरविद, शक-्रवि्‌ श्रौर मङ्गोल-द्विद टाप द्रवि जातियों के साय 
विदेशी जातियो के मिभ तेन हं | 

(२) इन विशेष टापो के बनने मे भारतवप का प्राकृतिक भावस 
शन्यदेशो से श्रलगाव का प्रधान प्रभाव रा दै । इत श्रलगाव का नतीना 
यह हरा है किपर्येकश्राक्रमणकारौ जाति श्रपने साय बहुतक्मलियोकोले 
श्रा सकी है शौर दषीलिये रर देशकी लियो से विवाह करे फो बरा्य हृदटै। 

(३) वनिन का एकमात्र शमपवादहिनद-्रायो फ परयम दल रदा ट। 

(४) भारतीय जन षमूह के घामानिक्‌ शङ्रुठन मेवे दोनो प्रकारकी 
जातिषां ह निन शरगे जी रनद रदं शरीर काष्ट से सूचित किया जाता है। 

१ शरमेजी का काष्ट (0818) शब्द उस भाषामेमीनवाही 
दै । यह ठीक उसी बस्तु का चोतक ह जिते हम हिन्दी मे जाति" शब्धुसे 
समम्तेदै। इत शब्ये की एक कदानी है | वास्को-डिनामाके साथजो 
पो भारतवपं के परवती किनारे पर भराय उन्न देश ऊ निवासि 
अ यह विचित्र प्रथा देल । इते समाने के लिये गोभ्ा की कोलिल के रिषो 
मेँ 068688 या (22816 शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया गया था यह शब्द तधि 
ॐ 0103108 शबद पर से बनाया गया था शरीर वंश क "मय म प्रयोग 
किया गा या । शत शब्द की प्यार्या मँ पोुगीम्‌ याभि नुद को 
भथा को ्ी श्रवक्‌ महव का माना था। तवसे भूष भँ नाति, ब्द क 
साथ हाद कौ भावना का ही प्रधान स्प से सम्बन्ध माना जाता रषा है, 
यबि जाति का हुाहूत की परे विवाह श्रौर जनम से शिक धनिष्ठ भौर 
श्रविच्डे् सम्बन्ध है । 


वतमान जन-घमूह शष्ट 


[भास्तीय जाति-विजञान के विदेशी श्रालोचकों ने रेः शब्द को इख' 
रकार समाया हैदर परिवारो या परिवारसमूहों का एक देषा दल दै 
जो की एक देति्ासिक पुरुष, या पौराणिक व्यक्ति या षी विशेष टोटेम 
के सन्तान रूप मं श्रना परिचय देता दै । ये लाधारणतः एक ही माधा बोलते 
है, एक ही रीति-नीति का पालन करते ह श्रौर एक विशेष प्रदेश को श्रना 
मूल स्थान बताते है । एक दाव का पुरुष या ली दूसदी द्रा की ल्ली याः 
पुरुष से विवाद कर सकता दै । परन्तु "कास्ट मँ यह बात सर्भव नहीं है । एक 
कोष्ट का व्यक्ति दूरी (कास्ट के व्यक्त से वैवाहिक सम्बन्ध नदी कर सकता । 
परदेणहोषकतादैकिएकदीकार्टकेदो देते कुलक्तेजोश्रपना मूल 
पुरुष दो भिजञ-भिनन व्यक को बताते हो । श्राभीर (श्रहीर) मूलतः एक 
दाप थी जो श्रब (काष्ट मँ परिशित हो ग हे । श्रा्ण"या बनिया कमी भी 
दाषककेस्पमें नहीये | हिन्ीमेद्राघ्के जिये गोत्रजाति" या कवीला 
शौर "काष्ट के लिये विप जाति? रान्द्‌ का व्यवहा फिया सकता है] | 

(५) सगोध्रजातिश्रौर साधारण जाति दोनों ह शरन्तविवाद, दिवाद्‌ 
शौर ्रनुलोम विवादवाजते उपविभागो मे विभक्त पाये जते ह । [श्रन्र्िवाद्‌ 
ज पक जाति का व्यक्ति उसी जातिके व्यक्ति तव्या करने कोवाध्यषै, 
वदिरविवाद जँ एक जाति का व्यक्ति श्रपनी जाति से बाहर विवाह करने को 
भष्यहै श्रौर श्रनुलोभ विवाह जँ एक जाति कौ हलो केवल श्रपने स्मान 
या उच वणं के पुरुष से विवाह को बाप्य ह, निन्रतर वणं से नदीं । ] 

(६) बदिविबाद वाली जातियों मे की श्रधिकाश जातिया ष्टोदेमिर्ट' ह 
[रेटेम शबद कीव्याठवा के लिये शराचा्ै देन की पुसतक का १० १०५देदिये]। 

(७) जातियों का वर्गीकरण केवल सामाजिक श्रेष्ठता के श्राधार पर 
फियाजा सकता दै पर.समूचे भार्तवर्ं को जातियों के वर्गीकरण की कोई एक 
योजना नदीं बनाई जा सकती । 

(८) जातियो के समबनध मे स्मृतियो श्रौर पुर्ण मँ जो सिद्धान्त 
भ्विपादित सि गये ई, श्रथात्‌ जाति सङकतावश या मिनन-मिनन जातियो के 
श्रन्तरनातीय विवाई के कार्ण कनी ई, वे शायद्‌ दान सते लिये गये । यद्यपि 
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इसका वसदुह्यति से कोई श्रभिक सम्बन्च नही है तथापि भारतवर्षं मे यद 
सिद्धान्त सर्व॑ माना जाता दै | 

(६) जातिभेद का मूल-्रनुहन्धान एक रेती समस्या दै जितका समा- 
घान कठिन दै । हम लद्यज्रिि त्यो की श्ंशिक्‌ समानता परते सिते 
श्रनुमान निदा हकते ह जो कम या उ्यादा सम्भव जान पते है जो ठिदधान्त 
भतिपादित कयि गये हं वे हन तीन बातों पर श्रवलम्ित ई-- (क) विरोष- 
विशेष जातियों कै भेणी-विभाग श्चौर विशेष-विशेष शारीरिक विशेषतो (निनके 
दवारा मानवभरडलि्ौ की वैशञानिक परद् की जाति दै ) के सम्बन्ध परल कते; 
(ख) भिन्नभिनन रङग की मिभरित जातिषें के विका परते; श्रौर्‌ (ग ) पर 
ग्परा-परात दृन्तकथाश्रों परे | 

शन्तु भारतीष जन-समूदका दृव विशञानद़ी दृषटितेकफिया गया 
श्रध्ययन जितना भी महपूं रौर मनोरलक क्यो न हो बह दै पएकगी वी | 
दत विशाल जन-एमूद के चने मे यौ के घम, श्राचार, रीति-नीति श्रौर सपे 
ऊपर एके भे वपति दवारा रचित सादित का जद प्रभाव द । मार 
तीय जनताको श्रष्ययन करनादहो तो उक्र विराद्‌ सादितय, निरवच्छिज्न 
लोकगां, कला-कौशल, इतिक -पुतख श्रादि के साय दी उषकी बदि- 
मून शौर भाषाश्र का ्रध्ययन श्र्नत श्रावश्यक है । नातिमेद की प्रया को 
रूप देने मे यदं की पारिषारवक ्रवस्याए्‌ मौ उतत प्रभावित कर री हं । 
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श्रवतार कौ भावना मध्पकाल भे श्रतयन्त प्रबल सूप मे प्रकट हुई है, 
यद्यपि यह मध्यकाल की उपज नहीं कही जा सकती । वैदिकमाहितय मँ इतकी 
बहुत कम चर्ना मिलती है । दो देवाश्रो के श्रमेद केस्म गी जोलोष 
इतका धीन खोलते ह उनका मत बहुमान्य नही कहा जा सकता । देवा 
लगता दै फ यह धारणा. वैदिकोत्तर काल मेही पुष्ट हुई है कि भगवान्‌ 
मनुष्य काया मनुष्येतर जोव का पापिव रूप ग्रहण करके भक्तौ का उद्धार 
करते ई, घमं की स्थापना शरोर पापियो का संहार करते ह । गीता मेँ श्रषतार 
केये ही उदेश्य बताए गए ह ।. दष विश्वास भे किसी श्वत संककृतिका 
कितना हाय दै, यद क सकना कठिन है । परन्तु इतना सत्य है कि बहुत. धीरे 
धीरे श्रवताग्वाद ने समूचे ्रार्यावतं के प्रधान विश्वास का रूप धारण किया 
है| महाभारत के नारयणोोपासंपान में ६ श्रवतारो की चर्चा ।ये दधः 
ईै--बराद, दति, वामन, भार्गव. राम ( परणुराम ), दाशरवि राम, श्रौर 
वाघदेव छृष्ण । सके षाद दी एक श्रोर स्यजञ दै जह द श्रवतारो की चच 
द । ऊपर वाले ६ श्रवतारो वेशश्रतिरिक्त ४ श्रौर श्रवतार ये बताए गए ~ 
इंख,.कूमं, मस श्रौर कलिकं । पेता श्रनुमान किया गया है कि यहं श्रं प्रचित 
दोगा (वैष्णविच्म शेविच्प देएड माइनर सेकटृष ° पृ० ५६) । हरिवंश मे भी ६ 
दी श्रवतारो की चर्च । बाद मे षमी पुराणो मै शरवतासे की संरा दव निभि 
मान ली गई है । परवतीं काल मे नामो म थोड़ा परिवतंन दोवा रदा दै किन्तु 
साधारणतः षंखथा दस श्रषश्य रही द । श्राजकल जो दस श्रवतार माने जाते" 
जिनमे मस्य, कूर्म, वराद, रषिं, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बद श्रौर 
कल्कि की गणना दै, षंमवतः सवरस पहले वराद पुराण मं मिलते ह। 
श्रग्निपुरण मे भी इनकी चर्चा है | भागवत पुराण मं तीन तरार श्रवताो का 
उल्तेल है । प्रथम स्कंघ के वतीयः शरध्याय में २२ श्रवतो केनामदेनेके 

त 
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बाद पुस्णाङार ने का है कि भगवान्‌ के श्रवतार तो श्रस॑खप हं | इन बाई 
श्रता मे नारद भी ह निन्दोत नैष्कमयं स्थापक सालत मागं का उपदेश 
दिया था, मिदधेश कपिल भी ह जिन्न श्राषुरि को सखव शरान तिलावा धा, 
दतातेय गी दै जिनदनि शरान्वीकिको विद्या शिलाद थी, ऋषभ भी है निन्देने 
सरवा्नम-नमर्छृत धीरं के मागं को दिलाया या श्रौर हृद तो ह दी,--इष 
भकार विभिन्न मतो के उपदेष्टा सभी श्राचा्यो को भगवान्‌ का श्रवतार्‌ मान 
लिया गया है दवितीष संघ के सातवे श्रष्वाप मं बरह्मा सतुति है जिसमे 
श्ह्न्त सुन्दर कवित्वपूं भाषा मँ श्रवतारों की चर्चा दै। हनी खंल्या 
त्ष. टै पर श्रनयतर बताया गया है किये श्रवतार्‌ २८ ६। एकादश स्कंषके 
नवे श्र्याय में केवल १६ श्रवते के नाम गनाद्‌ गष ह। 

भागवत पुराण मध्यकाल का सव्रते श्रभिक प्रभावशाली शाल प्रथ 
र्हा । हत पुराण कै श्रतुकषार मगवान्‌ वैकुरू श्रादि धामे मे तीन स्पे 
रते ईै-स्यं रूप, तदेकास रूप श्रौ ध्रावेश रूप । खयं रूप तो भीकृष्य 
ह । तदेकास्म रूप भे उन श्रवते की गणना दतो दै ओ ततः भगव 
होकरमीरूप प्रौर श्राकार मे भिन्न शेते ह। मलय, वराद, कूं श्रादि 
लीलावतार दशके उदाहरण ह । शान शक्ति श्रादि विभाग द्वारा भगवान्‌ 
जिन महम जौ मे श्राविष्ट होकर रहते हं उन श्रवशेष रूप कदा जाता 
्। नादद शेष॒ खनक सनन्दन श्रादि दते ी सूप ६ । पलत काल मे दुष्ट 
दमन श्रादि को भगवान्‌ के श्रषतारका दधद नही माना गया. टै। 
ज्धुभागवताम्रृत मे बताया गया है कि भक्त पर श्रनुगरह कर की इच्छाते 
लीला का विल्तार करना दी भगवान्‌ के प्रकट होनि का उत्तम देत॒हैः 

खलोताीतिविस्ागद्‌  भकतेभलिषय । 
शरस्य जन्मादिलीलानां प्राकद्ये देदकतमः ॥ 

भागवत पुश में हमस्त प्राचीन परमराश्रो के सामंनस्य.विघान का 
भयल हे । महाभारत के नारावणीय पुणण मँ एकान्तिको के मागं की जो च्चा 
दै उसका श्र्यन्त परिणत श्रोर परिष रूप इत पुराण म पाया जाता दै 
ऋषे तो कोई वन्देह दी, नदी फ य एकान्तामक्ति का मागं ब्रूत पुराना है 
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( शान्विगकं ३५६ वे शरष्याय ) भे पाच प्राचीन मते का उत्लेल है-- 
खर्प, बोग, पाच्वगत्र, वेद ( वेदान्त १) श्रौर पाशुपत । इनमे पाचन 
शौर पर्त मत स्गुोपासना-लयापक मत है । इनमे भक्ति तत्व ढी 
भभानता है । षाचरा्र मतके मूल श्रावार नारायण ह श्रौर दत मत करा 
साधन-मागं देन्ति भक्ति है । दो बाते इव पाश्रा् मत की विशेषता बताई 
नाती । एक तो चतु की बह कलना निके श्रनुसार नियुष्पातन 
चेतश भगवान्‌ ही वादेव ६, वे ज जीव रूप म श्रवतार लेते है लो उन 
संकर्ष कहा जाता है श्रौर संक्षय सेनो मन रूप म श्रवतार होवा टै वह 
मयु का जाता श्रौर दष ्रुतनप्ि जो उस्न दोता ह वह द्रहकार टै, 
ईश्वर है, उत्ते ्ी श्रनिरदध कदा नाता है । भीमदूभगवदूतीता भागवते का 
सव॑म प्य है । उसमे 'वायुदेवः शण्ड्‌ का प्रयोग तो परम दैवत पर्रम के 
स्परमेहुध्राहै पर चूक कह्मना काकोई श्रागाव उको नही) 
भागवत पुराण कै श्रवतायो म॑ इष मत का शामेनस्प क्रिया गया है । उषे 
भ्रुर भगवान्‌ के तीन प्रकार के श्रषताद होते है, पुरुषावतार, गुखावतार्‌ 
श्रौर लीलञावता९ । पसपाग्हार तीन धकार के द--(१) महत्व के ख्यक 
को धयम पुर ( षद्‌ ), निखिल रह्मारद के श्रन्वर्ामी दवितीय पुरुष 
(भय) शरौर उट जगत्‌ श्रन्तर्याी (शकार, प्रिरुद) वृती पुष ह । इन 
पकारवापुदेष,--संकवंय पर्‌ रशरोर-श्रनिरढ इन ना मे प्रथमतो स्वय 
स्थ श्रवतारी स्वयं शरोकृष्ण ह श्रौर अकी तीन उनके पुस्षावतार । इषौ 
प्रकार शुणावतार्‌ भी तीन बताद्‌ गदु ई, सखगुश-यकते श्रबतार ब्रह्म, 
रजोगुण से युक्त विषु श्रौर तमोगुण ते युक्त श्रवतारसदर पारिवरह। 
लीलावतार चौर है चतुःखन, नारद्‌, बरा, महस्य, यश, नरनारायण, 
किल, दाप्य, हयी, १, भरुवपर, ऋष, धषु, दति, कू, 
षन्वन्ठत मोदिनी, वामन, परशुम, रामचंद्र, व्पाद, बलराम, बु श्रौर 
कल्कि । इनमे भङृष्य की गणना नह दुई ई क्योकि भागवत उन खयं रूप 
मानता है| वे श्रषताी ह। 

गीता प्रतिरादित मागवतचम्‌ ममी मक्का स्थान बहुत मकधूयं है, 
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पर पाशवरत्र म उघका स्थान श्रौर भी महस्पू णं दै । गीता मे एक स्यान 
पद भगान ने राया है मजार पारक भक्त मे मजे ~ श्ातं, 
जिह, श्राया शरोर शानी । इनमे शनी फो शरेष्ठ बताया गया दे । 
महाभारत के णानतिपवं के श्ट श्रध्याय मे सात्वतं ( पाखरात्र मत ) 
को निष्डाम नित का मागं बताया गवा दै श्रौ९ गीता क श्लोक के समान दी 
एक श्लोक दै भिम भगवान्‌ ने का है कि भक्त तो मेरे चार प्रकारके 
प्र उनमे पकान्ी रौर शरनन्यदैवत ही र्ठ होते ह (तेषां चैकान्तिनः भेष 
ये चैवानत्यदैवताः ) । य एकान्तिक का श्रथ दै निष्काम भक्ति का मागं | 
इ प्रकार पात्र मत मे चद्‌ कमना प्रौर एकान्तिक भक्तिमागं को 
भानत दी ग दै। शंकराचार्य ने (ब्रसू २, २. ४२) बाघुदेवके 
चद की उपाहना कौ पौच विधियां भ्रताई है--() ग्रभिगमन श्र्ात्‌ 
मन कम श्रौर भचन ते श्रवधान पूर्व॑ देषमन्द्र मे गमन, (२) उपादान 
र्त्‌ पू द्रव्यो का श्रजन; (३) इज्या शरत्‌ पूजा; (४) स्वाध्याय श्रथात्‌ 
श्रशक्र श्रादि मनो का जप श्रौ (५) योप श्रत्‌ ध्यान । एन विधियो का 
विरोध शंकराचा्थे ने नशी करिया हवे भगवान्‌ के चतू्षां विभक्त होकर 
श्रवस्पान को भौ श्रुति-विंदध नश मानते । परु वे बादुदेष से जोव फी 
उतपि फी कलयना को श्रसंगत मानते ह । किन भौमद्धागवत मँ कगार 
भगवान्‌ के चतुवयूहामक स्प का समस्य किया गा दै | चौचे सकष के 
चौधाशव शरष्याय मे रद्र ने भगवान्‌ की स्वति दख प्रकार की है | 

"नमः पङ्कजनाभाय भूतसुक्तोन्दियालमने । 

वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिे | 

ख्क्णाय सुंमाय दुरन्तायान्तकाय च 

नमो विश्वप्रबोधाय प्रचुश्रायान्तरासमन । 

नमो नमोऽनिरुद्धाय इषीकेेन्धियात्मने । 

नमः परमाय पूर्णाय निशतात्मने ॥ 

परन्तु देषा जान प्ता है कि भागवत पुराण फा सवते प्रिय मत दै 

कन्तक भक्ति फा मागं । यदी भागवत का प्रषान तिपा है । ग्यारह 
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स्कं के बसव श्रध्याय मे भगवान्‌ ने उद्धवको बताया दै करि मेरे एकान्ती 
मच केवल भक्ति को ही चाहते ६। कैवल्य या श्रपुनर्भव भी वेनही 
चाहते तकि पदि भैमी उन्हे इन व्षशरो कोदूंतो नीद्ष्की 
वान्छा नीं करेगे-- 
न किचित्‌ साघवो धीरा भक्ता एकान्तिनो मम । 
वाज्छत्यपि मयादत्तं कैवल्यमपुनभंवम्‌ । 

श्कचायै ने भागवतो कौ उपासना की पांच भरिधियाँ बताह ई । इर्न्का 
प्रिवदवित रूप नवधा भक्ति दै | पांच से नवके विकाप्कीषएकषीढीका 
पता मिज्ञ जाता है । ्ानामूत वार म, ज संभवतः शंकर के बाकी श्रौर 
भागवत पुराण के पूं की रचना ह ६ प्रकार की भक्ति बताई गई रै--तमष्य, 
कीवन, बन्दन, पादसेवन, रचन श्रौर श्रातमनिवेदन । 

भागवत मे (७-५२१-२५) मे तीन श्रौर षद गष ह श्रवण, दास्य श्रौर 
सप । श्रागे चलकर भक्तो ते नाना प्रकार कौ विवेचना की ह । पर पकान्तिक 
भक्तिकौ रेष्ठता स्रो स्वौकार फी | मष्यकाल के भक्ति मागं दसी 
पेकान्ति्‌ भक्ति फा स्वर प्रचल रा है । स्ट है कि दस प्रकार कीभकतिके 
किये भगान्‌ के श्रवतो की कल्यना श्रावश्यक दै श्रवताशे से दी उस लीला 
का विशार होता जिसका शरवणं श्रौर मनन, भक्ति का प्रधान साधन दै। 
श्रषतारो की विविध लीलाश्रो के पलघवरूप ही उन विविध नामो का उद्धव 
्ोता टै जिनका कीर्तन श्रौर जप भक्त के लिये बहुत श्मावश्यक साघनदै। 
भक्ति के लिये भगवान के ताथ वैयकतिकि समन्रध श्राव्यक्‌ दै श्रौर 
श्रवतार्‌ उ संच के लिये उपयुक्त सामप प्रदान कसते हं । यी कारण है 
कि मध्यकाल के प्रायः सभी धानिक संदाय ने श्चवतार की कोई-न-कोईै 
कल्पना श्रवस्य की है| शिव के भौ श्रनेक श्रवतारो की चर्चां मिलती दै। 
नङ्कलीश या लुलीश श्वि के श्रवतार भानि गए, गोरलनाय श्रौर 
मल्येद्र नाय को भी शिव का श्रवतार स्वीकार क्रिया गयाद। श्रौरतोश्रौर 
श्ागे चलकर श्रवतारवाद्‌ के घोर विरोषी कथीर को भी श्रवतार दी स्वीकार 
क्षियाजनेलगाया। 
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वैतेतो श्रवतारो फी संखा बूत मानी गई हैमने देवाह 
@ यह ६ ते वदुती-बदती श्रदतीष तर पच है परु मुख श्रवतार साम श्रौर 
कृष्ण हीह दमे भी हृष्णावतार की कल्यना पुशनो मौ है गौर म्यापक मी | 
नदौ श्रवतारोकठी प्रधानता प्यापित होने का प्रान कार्ण है इनकी 
लीला-श्ुलता । शुरू-ुरू के सातय श्रौर शिल्प म इनका प्रधान चरित 
दुष्टौ का दमन शौर भक्तो की उनते र्ता ही यापर र्रि-घीरे दषटटमन बाला 
स्प दता गया श्रौर लीला का भ्लीला" सूप ही प्रधान हेता ग | श्रीकृष्णा 
बतारकेदीो गुरुप स्प | एके वे यटुकुल के भेष रल ए, बीर हं, राजा 
है कंषारि षि दृरे मे वे गोगाल ह, गोपीजनबल्लम ह, (रधाषर-युषापान 
शालि-बनमाली' है। प्रम रूप का पता हुत पुने प्रयो से चल 
जाता परदूणरा स्य श्रवा नवीन ह । भीरी वह दूषय स्यौ 
मधान गया श्रौर पला रूप गोण । बिद्वानोने श्रश्वधोष क नभनलिवितः 
पक्ति म गोपालषृष् का सवते पुराना प्राताणिक उल्लेत बताया है| 
खपरतानि कर्माणि च याति सौरेः शरादयसतेष्व्ला बभूदुः । कालिदास ने 
शोपवेषध्य िष्ोः' चचां की ही है | महाभार के समाप (है शरष्याय ) 
मँद्रीषदी भ प्रशं के समय भगवान्‌ कोनिन नाभो ते पुकारा उनम 
विन्द द्ात्कावारिन्‌ कृष्य सोवीजनप्रिव | मी है परु कु लोग इष शंसा 
को प्रचित मानते द । परु हविशा मे ठो कृष्णगोपाल कौ चर्चा मेँ लगभग 
२० श्ष्वाय लिलते गए । पर शीकष्य के दु्दमन रूप का प्राचान्व 
उषम ना दशा है| उनके जीवन कौ पल्य घना हरिवंश भे निपरलिलित 
है-शक्ट-वय, पूतना वध, दानवे, यमलाजुंन मंग, दृकदरन, ृनधावन 
वेश, वेद्वघ, लम्ब, गोवषंन वारय, हालीतक, कदा, दृषभायुरवष, 
केशिषष, श्रादि । 
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विष्पुराण भे भी ` लगभग बही र्ते है । भागवत मँ 
श्रनेक श्न्य प्रषगो, को जोड़ा गयादै। हरिवंश की दालीतकनकडादी 
भागवत कौ रालीला का पूरव सूप है परन्ह॒ मागवत की राठलीला श्रकृष्य 
लीबन की बहुत ही मद्वपूरं घटना है । भागवत की रास्चाध्यायी भागवते 
का नवनीत मानो गई दै श्रौर श्रागे चलकर गोपीजन के साय श्र 
हर शरदा ही कृ्णलीला का मुख्य शग भरन गद है। दरिवंशा को प्रमकरीडा 
बहुत स्थूल शगार की दै, उसका कषितं रंश केवल प्राट्‌ या पावस का 
वरुन दै परन्तु मागवतके प्रेमाख्यान मे कवित्व श्र भक्ति का पुट श्रलधिक दै । 
शप्रेम व्यापारका विद वाला द्ंशा हरिवंश ज उवना विकसित नही है, 
जितना विष्ुपुराण भे; पर श्रागे चलकर द विरह बल श्ंग को बहुत 
प्रधानता प्रा दो गह । मध्यकाल के श्रनेक काव्य राधा श्रौर्‌ गोपियोके 
विरह को सख्य प्रतिपाद्य बना कर लि गए है | रागरागिनियो मे इस विर 
का विस्तार ईं श्रौर राजपूत श्रौर काँगड़ा के चिघ्र-सम्परदाय मेँ विरद का बहुत 
शी मेहं हाय दै । द प्रकार परेम के दोनो ही शंग-खंपोग श्रौ बियोग-- 
श्रागे चलकर बहुत महू हो गण ह । 

रामावतार का महत्व भी बहुत श्रधिक रहा है । पुराने ते पुराने परषगौ 
मँ भी शरी रामचन्द्र का उकतैल मिलता दै । कालिदास ने रुशमे विस्तारपूर्वक 
चर्ची प्रकार विष्णु को भूभारस्ण के लिये देवताश्र न प्रसन्न 
किया । मध्यकाल के खाद्य म श्री रामचन्द्र के चरति को लेकर श्रनेक काव्य 
नारक श्रादि लिखे गए । स्र जगह उन्दै श्रवतार दी नहीं समभा गया | 
मर्यादा पुरुषोत्तम के रूपमेँ ही उनका चित्रण दै किन्तु इस विषयमे ङु 
मौ सन्देह नदी कि सरवर यह चरित्र शद्ध शौर भक्ति का विषय रहा दै। 
सम्पू भारतीय सादित्य का विवेचन करके देला जाय तो उसका एक श्रयन्त 
महत्वपूं भाग रामायण दवारा ग्रमावित है । 

न्वी-द्श्वी शतान्दी के बाद से साित्य भें धदशावतार्‌ चरित नाम 
देकर श्रनेक काम्य लिखे गए । चेद नामक मजी ब्रूत कवि ने एक बहत 
डी सुद्र काव्य सी नामसे क्तिला है । गीत गोबिन्द मे भक्तकृषि जयदेव ने 
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दशावतार की बन्दना की है । पृथ्वीराज रा भे एक दसम दै जो वस्ततः 
दशावतार चरति है ! न पुस्तक मे दष श्रवतारोँ की स्वति श्रौर चरित 
क्लिखे जति है पर्नु श्रवानता राम श्रौर कृष्य श्रवतो को ही होती है । 
मदुष्य रूपमे ने के कार्ण श्रौर मनुष्य के प्रभावित करने योग्य लीलाश्रों 
काश्चाभय कनेक कार्ण इन दो शतार को प्रधानता मिल गई है । 
लीद जी के बाद से उत्तर भारत मँ रामश्रवतार को बहुत प्रमुलता प्रात 
हो ग परु स चेतर म भौ भी कृष्ण श्रवतार कौ महिमा चटी नदी । 
शी कृष्यावतार की लीलाश्रौ मे श्रदूञत मानवीय रस है। इती 
मानवी रख को भक्त कवियों ते श्रत्यन्त उच्च धरातल पर रख दिया दै | 
मनुष्य के जितने भी मनोराग वे सभी भगवान्‌ की श्रोर प्रत होकर 
महान्‌ बन जाते ई, दी मनोत से चाकतित होकर भक्त किध ने मनुष्य के 
सभीरागो को भगवत करणे का प्रवल का दै । लो$ भ मनुष्य ली- 
पुत्र के लिये, धन दौलतके लिये रौर यश कीर्तिके लिथेजो दुष करता 
बद लरढ विच्छिन्न व्यक्ति की श्रोर उन्पल होने के कारण खणड विन्छिन 
ष्टो जिह परवे परणतम की श्रो प्रहृत होने पर समस्त जगत्‌ के मंगल- 
विथायक चन जति ह इशीक्लिये भक्त कविं तै सभी मनोराग को भगवत्य 
रायण करने पर जोर दिया टै । भागवतने इषी बात को स्पष्ट कते हुए 
कहा 
यद्‌ युञ्यतेऽघुवषु कमंमनोवचोमिर्ददेदधियादियु 
रभि्तदषत्‌ पृथू । 
तैरेषसदुभवति चेत्‌ करयतेऽपपक्त्वात्‌ सस्य 
तदुभवति मूल निपरैचनं त्‌ । 
स्यष्ट दी मानवीष मनोरागो मस्र से ग्र्ल राग ह दात्य श्रौर 
बात्सल्य के । शीकृष्णावतार में इन मनोरागो का उपकरण प्रचुर माना मे प्रात 
शेव है । भक्त ऋवियो ते मनुष्य कै इन मनोरागो का बहुत ही सुद्‌ उपयोग 
क्वाह 
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मूर्िशिल्प मे मो श्रासंम मे हन शगारलीलाश्रो का उतना प्राधान्य 
नहीं दिवता | कदा जाता दैक सन्‌ दैस्वी की दूरी राताब्दी के पहले कौ 
कोई भौ मूरति या उत्कीणं भित्िचित्रका कृष्ण चरित ते संबद्ध नदीं मिला है । 
रायब्हादुर धौ दयाराम वानी ने श्रक्योलाजिकल स्वै कौ १६२५.२६ की" 
रिषो मे बाया कि मधुरां शरोकृष्ण के जन्मा उत्कीणं चित्रप्ात 
हृधराै नोसखपूरं नकी दै। चौयौ शताब्दो ते ्रीकृष्ण-लीला की परमुव 
कथाएं बहुत श्रधिक लोकप्रिय हो गई ची, देवा जान पडता है । मनोर मन्दर 
केष दो दवारस्तंम प्राह ए ह जिनमे गोवर्धन धारण, नवनीत चौय, 
शकट भंग, पेतुकवध रौर कालिषदमन की लीलाए्‌ उतफीणं ह । वि्रानो फा" 
मतद किदषका निर्माण कालज्ञ सन्‌ स्वी की चौथी या पांचवी रावान्दी होगा | 
संभवतः चौथी शताब्दी की एक श्रौर गोवध॑नधारी भूतिं मधुरा मेँ प्रात हुदै है । 
महा्रलीपुगम्‌ मँ भी गोव्धनधारी की उत्कीशं मूत िज्ञी दै । देषा जान पडता 
दै कि-गोवर्धनधारण श्रीकृष्ण चदिन की सवंप्रिय लीला उन दिनो री होगी । 
सातवी शताब्दी की बादाम के ग्रो श्रौर निचि पर उत्कीं भीकृष्य- 
लीलश्र का भी स्थान श्रयन्त मष है । बंगाल के पदाद्पुर की खुदाई 
मे सभे पुरानी दष मूं मिनो है जिषे कृष्ण एक गोपी (राधा) के साच ह । 
श्री ुनोतिक्ुमार चरीं ने यद्सुकायायाकि यद्‌ मूतिंराधाकीदो सती, 
दै । पर प्रेमबिलाख श्रौर भक्तिरनाकए म लिखा दै फ नित्यानन्द प्रच की 
छोरी पत्नी जाहवी देवौ जब्र बृन्दावन गह तो उन यह देखकर बड़ा द्ग्ल 
इया किशृष्य के साय राधा मूतिं की की पूना नही हवी श्रौर षर 
लौटकर उन्दोनि नयान भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवा 
श्रौर उन इल्दावन भिजवाया | जीव गोस्वामी की श्राक्ञासे येमूर्तियां 
आकृष्य के पाश्वं मेँ रखी गहं श्रौर तवरते शरकृष्य के साय राधिका की भी, 
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भूना होने लगौ । तवरते बंगा मँ पुरानी विष्णुमयो श्रौर बालक हृष्ण कौ 
मूर्तिथो को छोडकर श्लौ कृष्यमूतिं की पूना नहीं होती । (्जधुलि लिटरेचर 
१०४१०४८१ मेँ प्रोगु्मारत्तेनकालेल)। 

इष प्रकार रिह्प श्रौरसादित्य दोनों की गवाही यही पता 
चलताहेष्िश्रारभ मे भकृष्ण की वीर-चर्चा ही प्रधान यौ । कंच श्रौर 
गोवर्घन-धारण उन दिनो काम्च नाकृ श्रौर शिल्प के प्रधान प्रतिपाद्य वे | 
पुराणो म गोरयोकेप्रेत की चरा श्राती ट पर वद उत्तरोत्तर दते रूर ओ 
दिती है| विषुणे गोपिवो के पेम की चर्च है पर भागवत पुराण मँ 
वह बहुत भरित रूप मे है । राव परचाध्यायी भागवत का सार कहा नाता दै | 
इ पुश मे राधा का नाम नही श्राता | गाषा द्तशती मै, पंचतंत्र मे श्रौर 
प्न्पालोकमें प्रधा का नामश्चाया दै पर कृष्य कौ सर्वाधिका प्रिया गोपी 
के सपमे उनका नाम भागवतोत्तर साहित्य मे तो श्रभिकं है| भागवत भँ 
श्रन्प लीलाश्रोकाभी कम विस्तार नही ह । पूर्वत पुणो ते भी इ श्रमिक 
मदिमाख्यायक्‌ कवा हनम पाई जाती है पर गोपी प्रेम एव पुराण मे बहुत 
ठी उदात्तस्य मे चित्रित । राधाका नामतो नदीहै पर ्फगोधी" की 
चर्चांउष पुराणे दे है निष्के श्रनुगार रा मँ किष विशिष्ट गोपौ के प्रति 
भगवान्‌ का श्रधिक्‌ श्रनुराग व्यक्त श्रा या। गीत गोनर्द भें राधा प्रमुख 
गोपी ह श्रौर उखे पता चलता है कि रामम निष गोपी के प्रति भगवान्‌ ने 
श्रधिक़श्रतुराग दिलायाया वह राधादी थ--राधामाधाव हृदये तत्याज 
वुल्दरीः-राधाको हृदय मे घारण करके भगवान्‌ ने श्रन्य त्रजघुन्द्रियो 
को छोड़ दिया था। श्रवस्य हौ गीतगोविन्द का रास ब्रसन्तराच दै, विद्यापति 
नेभी रेते राका वशंनक्ादै। किनु भागवतका राष शद्‌ रास दै। 
पवैवतं पुराण में राधा परल गोष द । रा० बर योगेशचंद राय काश्रनु- 
मान है व्रह्मवेवतं पुराण ९६ वौ शताब्दी मे पश्चिम बंगाल मे कदी लिला 
-गथाया। श्रौर उक लेलकको गीतगोविन्दते परिचय या। जोह, 
श्रीकृष्णं श्रौर गोपिवो के प्रेम की प्रधानता भागवत ने स्यापिति कर दिया 
या । कितने ऊचे स्वर पर भागवत ने इल प्रोमाधार को रला दै उका पता 
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उद्धवके 6 कथन से लग बाता है निम उन्न वनवातिनी श्रौर 
दशिता व्रनशलाश्रो के श्नन्य प्रेम को देखकर का था~-श्रहो | यदि 
मँ भी ृ्दावन मे गोपियो की चरणा रज की तेवन करने वाज्ञी लता श्रौषषि 
शौर काद्य मेते कुदो नाज तो भी धन्य हो जाऊं । धन्य हं ये गोपियां 
जिनदोनि श्रपे स्मजनो को श्रौर श्रायचर्मकोभी त्यागङ्र भुयो द्वारा 
श्चनुभधेप भगवत्‌ प्राति के मागंकाश्रनु्स्ण कियाद 
श्राहाभक्े चरण्‌ रेशु हुषामहं सथां दृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुरूयनं सवगतमा्पय दि दिला भेक पदवी शरतिनिरविमृ्याम्‌ ॥ 

वायुपृराण मे यद बताया श्रवश्य दैक ब्रन मे भीष्य का पालन 
दश्राया परकथा को श्रनिक्‌ विस्तार न्दी दिया गया; श्रदविपुराणस्ञेभी 
शरनुभान कियाजा तकता ङि गोपिो ने श्रीकृष्ण के प्रति श्रनुराग प्रकट 
क्रियाया ( १२-२२-२३) परक्थाको विततार देने मे श्रौर गोपप्रेम-लीला 
को इतना उदात्त रूप देन मे भावगत पुराण श्रद्ितीय है । पद्ुराण मे वृन्दा 
अन की नित्यलीला की चर्चा, राधाका नाम श्राता ट, पर यह पुराण बहुत 
भुराना नी कहा जा सकता श्रौर जिस श्र॑श॒ में राधा कृष्ण के नित्य विहार की 
चर्चांटैषदतो निस्न्देह परवर्ती है। भागवतं मेँ कुष गोषाज्ञो के नाम-- 
वैते श्रीदामा, बुदामा, भद्रतेन, शरं श्र न विशाल तेजस्वी ब्रादण श्रादि-- 
तोश्र्‌ हं पर पद्मपुराणे गोपोिो के नामोकीनो सची दीह टैषद 
वि्तीणं टै । ब्रह्मवैवर्तं म यह सूती श्रौर दृ गई दै। इन नामो का प्रचार 
गाल मँ श्रषिकदै। 

भो° सुकुमार सेन ने श्रषनी पुस्तक श्ज्ुलि लिररेचरः मे 
इशक विष्ठृत चर्चां फी टै इस श्र॑राके क्िलने मे उख प्तक से 
बहुत सहायता लौ गई ६ । उत्तर मारत मेँ राधिका के श्रिरिक्त ललिता, 
विशाला श्रौर चन्द्रावली कानाम मिल नाता दै पर गौढ़ीय वैष्णवो मे 
श्रनेक गोपियो श्रौर गोपं के नाम का उल्तेल दै। इससे हवना तो 
ष्ट ही है कि पद्मपुराण श्रौर ब्रहवैवतं पुराण दोनों का ही मूल 
रचना स्थान बंगाल दै । वंगाली वैष्णव श्माचार्ो ने वदे विस्तारपूर्वक इन 


श्र्४ मध्यकालीन ध्म॑-साघना 


गोपो के नाम, सूप, स्वभाव, व श्रादि का वर्णन किया दै । इन भक्त 
शराचार्ो ने चंदरावती को राधिका की परतिद्न््िनी के रूप मे चित्रित किया है । 
शव भरिदनिता फा श्राभास भी पदरपुराण भै मिल जाता दै पलु शराने 
चलकर बंगाल क वैष्णवो ने इस प्रतिद्वन्दता को निवना विस्तार दिया दै उना 





! उत्तर भारत के वैष्णवे ने नही दिया । म्यकाल मे दानलीला, नागलीला, 


वि्ािनलीला, द्धिवैचन की लीला श्रादि का बूत महत्व रहा द । बंगाल 
मे नौकालीला ने मी पमुल स्थान श्रधिकारकरिा दै जो उचित दी दै। 
स्प स्वामी ते भक्तिरसामूतसिन्धु मै स्ट दी कहा हैकिवे जिन गोपियो का 
नाम बतारे ह उनमें कु बंगाल म लोक प्रचलित ह । 


१, पुरा की ोपियो--राधा, लक्लिता, श्यामला, धन्या, हटि" 
प्रिया, विशाखा, सीया, पद्मा, मद्रा, चंदरावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा 
मदनसुन्दरी, भरिया, मधुमती, चन्द्ररेखा । 

बहैत की गोपिर्यो- सुशीला, शशिरोग, चनद्युखी, माधवी, 
कदम्बमाला, न्ती, ययुना, सवगा, पद्सुखी, सावित्री, पारिजाता, जाहवी, 
धासुखी, मा, प्रा, गौरी, स्वयं्रभा, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, 
रती, श्रपण, रति श॑गा, भअरगम्बका, इृष्णप्निया, चपा, चंदननन्दिनी, शशि 
कला, मेगल, सती, नन्वनी,सुनवर) ष्य पाय, मधुमती, चन्दना । 
~ बजबुलि० ० ४५९ 





२५. साहित्य के माध्यम से धार्मिक संबंध 


मध्यकाल की भक्ति-साघना षाहित्यके माध्यम प्रकट हुई दै। 
रसपरक साहित्य का इत प्रकार भक्ति-सादित्य के साथ एकीभावः दुनिया भर 
केसाहत्यमे विरल दै। देश के विभिन्न भागों मे इष भक्ति-सादित्यमे 
मध्यकाल श्रदूयेत एकता स्यावित की यो । साहित्य के माध्यम से स्थापित तंव 
बहत दृद होता है । इस समय देहा संबंध श्रौर भी श्रावश्यक हो गया 
दै क्योकि परिर्यतियाँ कु देलौ विषम हो श्रा है कि यह श्राफ होने 
ली दैक विभिन्न प्रान्तो मे शतान्दियो से बना हश्रा संध दरू तो नी 
जाएगा । बहुतः यद्‌ संबष इतना दद्‌ श्रौर गम्भीर है कि उत्का टूटना श्रसंभव 
दै ।परेम का दधन दीललाभर पद सकतादै, पल्न्ुबद दीलाभीक्योष्डे १ 
साहित्य के माध्यम तेजो संघ स्पापित दता है उवे थोक देर नूर लगती 
६ै१र बह चका श्रौर यथायं होता टै | भारतवषं का दीर्षकालीन इविदास 
इष बात का सादी ६ क प्रान्तो के राजनीतिक संबध धने श्रौर बरिगढते रे 
ई पस्तु सरको एकी विचारधाराने द्दृताके षाय बौध रखा । श्रगर 
हत पुराने श्नमाने क बात छो दै श्रौर उत्तरकालिक ` मध्यकाल की दी घात 
लँ न्मे भिन्नभिनन प्रान्त की भापाश्रो का सतत्र विकास होवा रहा है तो 
दम सादितिक्‌ संघ का श्रार्चयैननक सवाद्‌ प्रा दोगा। मलिक 
मुहम्मद्‌ जायती का पदात उनकी मयु के सौ वके भीतर दी एक बंगालीकवि 
द्वारा बंगला मे श्रनुवादित दो गया या । तुलसीदास पर भाषा मे काव्य लिखने के 
लिये जनन काशी के परंडितोका श्राक्रमणदहोरहायातो सुप्रविद्ध वैदान्तिक्‌ 
आराचायं मधुषुदनने ही उनका पत प्रह करके वह प्रविदध शलोक लिला या जो 
उलसीदास के गपक्तिस्य की उतम व्याल्या* दै--ये मधुसुदन सरस्वती बंगाली पंडित 


#्मानेदकानने स्मिन्‌ तुलसीजंगमस्तरः । 
कवितामंजरी यस्य॒ रामभरमरमूषिता ॥ 





१२९ मध्यकज्ीन घरमं-हाघना 


ताए जाते मन खयं गाल के कीनो मँ रलीदाव शौर चूरदास केषद गाए 
जतिषुना दै | नामादाषजी के भक्तमाल का बंगला मे जो श्रनुवाद्‌ दश्रावद 
केवृ श्रतुवाद्‌ ही नही है, उका परधन भी है । इष भक्तमाल मे (वला 
संस्करण ) सूरदास, दललीदाह, कवीर्दाव श्रादि भतो की कथा दीह 
निनको श्राभय करके दव काल के स्वभे कवि रवीद्रनाय त इन हद कवि्ो 
पर प्रयम्‌ प्रेणी कौ करितां लिली ह । बंगला भक्तमाल के श्राधार पर कविवर 
रथीद्धनाथ ने धुर परायना” नामक एक रतयन्त युनद्र कषिता लिली है । 
इमे एक युग केमदाकषि ने वृके मुग के महाकवि को काना की प्रालो से 
निस रूपमे देला वद रूप कमाल की भोक्ता लिये हए दै । साहित्य के 
माध्यम श्राजभी दम प्रान्त मँ सष स्थापित करे" । षह हमारी दीरघकालौन 
परम्परा के श्रनुकूल दै । इस प्रकार के प्रयल से जो शुम परिणाम प्राह होता 
दैवे प्रयोग की श्रवत्या मे नी दै मिक पूं सूप से परीचित दै । 
श्राजततेसौडेद्‌ सौ बधं पदे तक भिन्न-मिन्न पान्त इतने श्रधिक शन्तः 
दधे मि एक का साद्य, घमं श्रौर तसवाद दूरके उनी विषयी जानकारी 
भातत किए भिनाचमके दी नदीजा सकते । सूरदास को श्रचछी तरह समभने के 
लिये यदि हम वमूर्तः सूरदास के वारय वक--या कु श्रोर श्रथ नदुषर 
ज्रजभाषाके साहित्य तक ही--सीना बोधकर चैठे रै तो उक मान्‌ रष 
शश्र का केवल एक ही पल्‌ देख छर्वेगे जिते उत्तरमध्यकाल के भक्तकियो 
ने श्रमर वाणी सूप निभरिवियो से भर दिया ह । दूरदास को समभे के लिये 
विद्यापति, चंडीदास श्रौर नरसी मेदता परम श्रावर्थक ई । यदि हम सचमुच 
सूरदाक को म्भना चाहते ह तो चंडीदास श्रौर विदयापति या श्रन्य वैष्णव 
कृषिं को सम्भ क्योकि उन समके तिना दम हुत घाटे भे रहैगे। 
वहतः इष कोने ते उस कोने तक पै हए विविध प्रर के सामाजिक रीति- 
रस्म, पूजा-उपाहना, तरत-उपवात, शान्लीय मान्यता श्रादि बात निष प्रकार 
जनसमू के श्रध्ययन के क्ये नितान्त श्रावश्यक उपादान ह उसी प्रका 
शौर उन सभे श्रथिक श्रावश्यक वद दै तत्कालीन सातय | इह सादितय 
के माध्यम से यदि दम श्रष्ययन शुरू करं तो देषा लगेगा कि समचा भारतवर्षं 





खादित्य के माध्यम से चार्मिक कवष १२७. 


नाना भति की साधनाशनो, विश्वासो शौर न्तः विचा के सूत से कमकर 
सीनसादिया गवादै। इ चूयकाष्क लका यदि बंगाल दै वो वग 
पजान मे, तीषरा मारवाद़ मे श्रौर शराश्च नही कि चीया भालावार मे निकल 
श्राए। भारतवर्षं का मध्यकालीन साहित्य वस्तुतः समूचे भारतवर्ष का 
एक ष्टी लाहित्य ट, प्रान्तवार बाह्रा विभिन्न भोलियो का नदी । 

मध्यकाल के भक्त कवियों को समभने के लिये हम योदा 
वतंमानकाल से निकलना पदे । उदादरणां, सूरदास रताभ्धो से ददी 
भाषौ जनता के ददार ऋते हुए दै दतलिये नये हरेते यह कदने 
की. कोई श्रावश्यकता नही करिव दी ते मेष कवि । गनत कुछ 
बति न्ये किरे्ते कहने ह| दम जिस वातावरण भें शि्ित हुए ह 
उसकी एक बहौ विशेषता टै करि उशने हमारी समस्त प्राचीन श्रानुशरु तक. 
धारणा्रां ते दम लगभग विच्छिन्न कर दिया ६। यदि हम सम्पू 
सूस विच्छिन्न भीष गये हते तो भीष्म ध्राधुनिकदंगसे सोचने की 
श्रनाविजञ इटि पा कते । परु म पूर रूप ते परलभुतियो से विर्न भी 
नदी हुए ह श्रौर उन्दै जानते भी नदी ई । नतीजा बह दशना टै कि श्रीकृष्ण 
कानाम हेते दी हम पूर्णानन्दधन-िपरह परम पुरुष की सोचे जिना नी रते 
श्रौर किरि भी गोप्यो के षाथ उनकी राषलीला कौ बात सममः नहीं सकते । 
श्र्ात्‌ कृष्ण फोतो हम परम दैवत कास्पमानकलेते ह पर श्रागे चल- 
कर हमारी कया को तदनुरूप नदी खमभः पाति । दष श्रधकचरी दृष्टि का परि- 
णामयह हरा कदम वैष्णव कवि की कविता को न तो उसके तच्ववाद- 
निरपे् स्प मे देल पाति ह श्रौर न तत्ववाद्‌.सापे्त सूप मे । हम भार कद्‌ 
उठते ह कि मगवान्‌ के नाम पर यह क्या ऊलजलूल बात ह ! यदि सूरदास 
के शर॑ङृष् श्र राधा काजिदाष के दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला की भोति प्राकृत 
रमी श्रौर प्रेमिका होती तो बात दमारे कलिय ष्टन दो जाती प्रन तोवे 
प्राकृत ही हश्रौरन हमे उनके ्रभ्राङतिक सरूप दी वास्तविक घान्णा ही 
दै । इषीलियि दम न तो वैष्णव कवियो की कविताश्रो को विशुद्ध काव्य की 
कसौटी प्रदी कष सक्ते हश्रीरन विशुद्ध भक्ति कीदृषटिसेदी श्रना 


श्रत मध्यकालीन धर्म साधना 


सकते ह । हम दरदा को मक्त शिरोमणि कते है श्रौर दूरे ही चण श्रफ- 
सोके सायक उठते है कि उनके काव्य मे व प्रवंघगत वैशिष्यय नही है 
जो जीवन क प्रत्येक पलु का श्रादश' उपत्थिव क षके ! किर श्ाननद्‌- 
गद्‌गद्‌ होकर कह उठते ह, श्रीकृष्ण का बालू वरान करने भें सूरदास ने 
कमाल कौ स्वाभाविकृता ला दी है । यदह स्व हमारी दृष्टि की ्रनाविलता 
नदी सूचित करते । हम मध्यकाल के भक्त कवि को गलत किनारे से देलना 
शरू के हरर श्राप जो इ हाय लगता दै उतीसे या तो मुगला 
उत्तेहया गदुगद्‌ हो चाति दै भे ष वात की शिकायत नहींदैकिलोग 
किन होते हया गदुगद्‌ होते ह ब्रल्कि इस बातकौ शिकायत टै कि गलत 
खम कर वैषा होते ह । पूषा जा सक्ता दै कि सही दृष्टिकोण क्या टै श्रौर 
वी ही है हतका क्या प्रमाण है | दोन ही प्रशन का उतर देने जारा 
पर ये उत्तर मेरो श्ीमित बुदधिके ह श्रौर मेरा दावा नदी हैमियहदी 
एक भात्र उत्तर है । लेकिन श्रागे ़ी बातें से इतना मालूर हो हौ जायगा कि 
म ठीकराक्तेही सोचरदाहं। 

इन भक्त एवि ते श्रपने विषय मे बहुत कम लिला है । श्रनुशरूति 
उनके नामे घाप बहुत प्रकारो विदध श्र करामातो को जती 
दै। िदधि्वोकायुग श्रभौभीवच्ल राथा भक्ति काल मे उसे केवल 
इतना श्रन्तर श्रन्तपश्रा गया याकि भक्त के क्तिये भगवान्‌ स्र प्रकार की 
करामातो की योजना करते रहते हं । इन करामाती कानियों से भक्त के विषय 
मै त श्च नानकारौ नदी होती । परन्तु शिर भी कमी कानां विचित्र 
सूप से तकाल प्रचलित विचारो श्रौर व्यवहारो का श्रच्छा परिचय देती ह । 

सुरदा की ही बात ली नाय उन्दने ग्रपने विषय मे वेष कुच नही 
ल्लिला । श्रलशृति के श्रनुखार वे सारस्वत ब्राहमणं नें उलन दूए चे । श्रपने 
इगि जिस समाज को उन्हे देल या उका कोई उच श्रादशं नही था । 
लोग लाति-धीतिये,रोगी या निरोग होतिये रौर चार दिन तक दह या रोकर चल 
बहते ये । युवावस्या विलास का काल माना जाता था। सारा समान 
-यौवनमद्‌, जनमद, घन-मद श्रौर माद्क-मद का शिकार या । स्या पप या खी 
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सबका ल्य भोगलिष्ठा हो था१, जोलोग धार्मिक श्रङृतिकेदोतेयेवे 
पुराण सुन लेते ये, वुलषीदल का भोग लगा देते ये श्रौर शालिग्राम शिला 
की प्रूजामौकर लेतेयेर, नो लोग मंगल-कामी, वे वे एकादशी द्वादशी का 
संयमत्रत पाल लेते वे श्रौर नाना ब्रह की ति स्वस्त्ययन करके श्रमंगल' 
रमन कर हेते येऽ--सूरदाछने शी परार का समान देला या । लोगे मे 
भटी शान, योथी मानप्रिता श्रौर उदेश्यदीन धर्माचार का बोलबाला या । 
माइक सूरदास इस श्रवस्या से विरक्त श्नु५व कररदेवे श्रौरन जाने किव शुभ 
सृतं म सकु ्ठोकफर विरक्त हो ग । उष समय उनकी श्रवस्या तरण रही 
होगी शौर यदि श्रनुशृतियो को प्रााकिक पाना ना तो यहं भी जान पदता दै 
कि उनके श्रंग-ंग से लावण्य की प्रभा्िटक रदी थी । बह कहानी श्रति 
परविदध टै भिषमे कहा गया दै किल प्रकार किती तरुणी के रूप ते श्रा होकर 
उन्दोने उसका श्रनुसरण्‌ किया शौर बाद ने श्रपनी श्रलं फोड़ या डवा लीं । 
सूरहोने केबाद्‌ वे दीर्घको तक भगवान को कातर भावे पुकारे रदे । 
उस समय के उनके भजनो दसय शौर श्नासषम॑ का बदा जोर ४ | 
१ यौवनमद जनमद समादुकसव धनमद विधमद्‌ भारी । 
कामविवस नर नारि किरत दुह पचसरदि फिरि मारी ॥ 
२ श्रवण पुराण शिला तलसीदल पूजत दुलत पालत । 
3 श्रामावस पूनो संक्रान्ति प्रहन द्विज कर मव मेलत । 
एकावुशी दवादुसी संजम कदू देत छक खेलत । 
मेगल ध शुर शकर भाु ससि शान्ति करत यृ नीके । इत्यादि 
४ (१) जनम्‌ सिरानयो ते देसे । 
कै घर-घर भरमत जहुपति भ्रिन कै सोवत कै बेस । इत्यादि 
(२) ह थवी शती भ्पराभी सनु दोत जाड! 
तुस कृपाल करेणानिधि केसव भ्धम-धारन नादं ॥ 
(३) सब कोड कहत गुलाम श्याम के सुनत सिरात यि । 
सूरदास पथु ज्‌ क चेरे जूढन खाय जिये ॥ 
£ 





१३० मष्यकालीन धरम-लाघना 


सुरदाख के विषय मेँ किदन्तियां तो बहुत है परन्तु प्रामाणिक सपमे 

इतना दी मालूम है फि वे पहले गऊधाट मे रहते ये श्रौर बहुत-ते चेले बनाए 
ये। भक्त तोये पहले हेये पर शुरू मे दामा की ओर ही सुक 
हए चे । संभवतः उनकी श्रवस्या जत्र काफी परिपक्व हो ध्रा यी उसौ समय 
एक बार महार बल्लभाचायं उधर पधारे । गोकुलानायनी की श्चौरासी 
वैष्णवे कौ वार्ता" कै श्रनुखार सूरदाषजी नव मदप्रच से मिलने गए उस समव 
वे ठकुरजी को भोग सूमपंण करके श्रौर स्वयं भी प्रसाद पाके, गादी पर 
विराजमान हो रहे वे । सूरदाघ फो देकर उन्दोन कुछ भगवद्भजन करने का 
श्रादेशा दिया । सूरधासजी ते ध्रा शिरोधार्य की श्रौर मृत्तक॑ठ से बह गान 
धड़ दिए जिनमे श्रपनी तामदिकता श्रौ पाप परायणा के लिये पश्चाताप 
था, श्रषने फो पापि का शिरोमि बताया गया थां श्रौर भगवान्‌ को दख 
बातके किये ल्लक्ारा गया याकि यदि दुम पचुच पतितोद्धारक होतो 
मुने उभार भे श्रपना जोर श्राञ्चमा देखो" । महाप्रेते दो ही भजन सुने 
श्रौर किर डकः काश ह के देषो धिषियात काहे फो है, कषु मगबत्‌- 
जला वर्णन कटि ।› सूरदास हैरान । श्राज तक यद्‌ नाततो श्रौरकिषीने 

(४) सबनि सनो धवि दयो । 

हा यहुनाथ जरा तन प्रस्यो प्रतिमो उत्तरि थो ॥ इत्यादि 
" प्रम सब पतितन को रीकौ । 

श्रौर पतित सब दिवस चारि कौ षौ तो जनमत हौ कौ ॥ 

बिक ध्रजामिल रिका तारी ध्ौर पूतना टी कौ । 

मो षवि हुम भरौर उधारे भि शूल केसे जी कौ ॥ 

कोड न समरथ सेव करन को सचि कहत हौ लीकौ । 

रियत जञाज सूर पतिपन के कषत सन मँ नीकौ ॥ 

चथा & 
हौ हरि सब पतितन को नायक । 
को करि सक बराबरि मेरी ते पान को लायक ॥ इत्यादि 
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नीं कदी । भगवत्‌लीला क्या वस्तु है गुरो, तो उत्ते नष्ट जानता | कहते 
दै, शसप्रषणके वादौ महाप्रसुने उन्हे 8 लीजञावरंन की विधि विलाई 
जो ददान क परवर्ती जीवन की एकनात्रध्ुवतारा सिद्ध हह 1 

कते है, इ घटना के बाद ूरदास ने श्रे भजन का राल्तादी 
बदल दिया । उन्दने लीला-विपयक पदो कौ रचना की । यदं रार भक्ति 
मेसाटितयको दस दृदृा के साय पकड़ा पूर्वता कालभे इस कोरिकी 
रचना का को$ उदाद्र्ण दज केना कठिने गया दै] भगवान्‌ की बाल, 
कैशोर श्रौर यौवन लीलाश्रो का उन्दने जम कर बरुन किया । साहित्य-ताधना 
के माध्यम भक्ति की साधना प्रकट दुई । इष सादित्य मँ विनय नदी है, भक्त 
की कातर पुकार नशी, पूर की बितियाक्ट नहीषै। श्रादिते श्रनत तक 
भगवान्‌ की रषमयी लीलाश्रो क] विस्वार टै । यद शा प्रयत लौला-गान का 
भरथल है, उका हेतु भी लीला दी दै, उदेश्व भीलौला दीद, प्रयोजन भी 
लीलादीदै। 

मध्यकाले पेते श्रनक भक्त कवि ह भिनके साथ ददती दंगकी 
कानि जी हु ह| ह्न कहानियो ते हन नाधक। का विशेष दृष्टेण 
सहु है। परु समो साधते का ए प लदव शा {~ नीलानान ॥ 


२६, लीला श्रौर भक्ति 


लीलाक्था द लीला भारतीय भक्तो फ़ सते ऊँची कयना टै | 
कम जानते ह कि भगवान्‌ शरगम ह, श्वगोचर ई, श्रकल पै ्रनीह ह; हम यह्‌ 
भौजानतेहनिवे श्रनुमवैकगम्य है, घाचक उन श्रपते स्वरूप से ह सममः 
सकता । वेगे के गुह, ्रनिव॑चनीयहै प्रये स््रशान की बति हे। 
भगवान्‌ शान के श्रगम्य ह क्योकि शान दधिका विषय षै श्रौर हद्धि हमारी 
सीमा फो बाकर ही संक जाती है । द्धि से दकः जो है बह राता ६-- 
द्धरा्मा महान्‌ परः | भगवान्‌ का सवर्प श्रा से जाना जाता है, शरनुभव 
किया जाता ह । बह सत्‌ -चित्‌ -शरानन्द का श्राकर रै । श्रान्ते उने 
खष्टिस्ौ दै । बह स्वयं श्राननदरूप £ श्त रू द परान्द्रूपभृतं यद्विभाति, 
वह रस्य ईरो वै स श्रौर किर भौ रत्य यह कि हरत पाकरदी 
श्रानन्धी होते ह | रेवा क्यो होता दै --र वायं लन्णानंदी भवति--सो श्यो १ 
थोकि यह्‌ उस श्रपूं लीलाभर कौ लीला टै । लीला ही लीजञा का कारय 
दै, लीला लीला का लद्य | केवल भगवा्ादा्तार बरी बात नरी ् 
दै । लीला बी बाह दै भगवान्‌ क परेम । भगवान्‌ के प्रवि परम परेमकान्त 
भरेम ही भक्ति उती प्रेम का परप दै । भगवान्‌ से जीव का व्या संव है! ~ 
भक्त कहता है मगान्‌ ते जीव काक्या स नही दै! माठ, पिता, 
सला, कान्ता, सव संव॑ध ही उकेप्रेन फो प्रकट करते ह| वृलोदास ने 
सशीलिये कहा दै क तोरि मोहि नति श्रनेक मानिए नो भावे !› नाना संबो 
सी कल्पना करके पने को उवी संय का श्रनिमान करके एक शरचिन्य 
गुशपरकाश शयामढनदर को मक्त लोग श्रपने हदय भे साच्ता्ार करते ह । 
संधो के श्रभिमान से उनकी भक मे मरेमाज्ञन की रंगीनी परा््ती है 





लीला शौर भक्ति १३ 


चौर श्यादि पुरुष गोविन्द को श्रपनी मानसभूमि प्र उसी श्रदुरंबित रूप 
मे देखते ६१ । 

इत परग मे महाध्रस चैतन्यदेव के जीवनकाल की एक घटना 
उल्ल योग्य मालूर हो रही है । मपर तीर्थाटन करते हए दचतिण देश मे 
पचे । बहो के प्रशिद्ध विद्वान्‌ श्रौर भक्त गय रामानन्द से उनका सात्तातकार 
हृश्रा | दोनो म जो मपू बात हृं बह भगवान्‌ श्रौर भक्त के सधको 
लेकर वैष्णवों की षटि को बहुत श्रज्छी तरद व्यक्त करती है । महाश ने राय 
रामानन्द ते पूछा कदि विद्वन्‌ , तुम भक्ति किसे कहते हो { राप रामानन्द 
ने जरा सोचकर उत्तर दिया :-- 

--स्वधरमाचस्ण ही भक्ति है २] 

-केकिन यह भी बठह, श्नौर भीतरी बात को | 

भी कृष्ण 'फो समस्त कमो का श्र्प कर देना दी भक्ति १ 

लेकिन बह भी ऊपरी बात ‰, शरौर श्ागे कदो 1 

सवधम पिवाम भगवान्‌ की वार मेँ नाना वी गकि है ४ । 

यह मी ब्रह्मद श्रौर शाने की को | 

भगवान्‌ के रि परपरम ही भक्ति द| 

ठीक, पर यह भी स्थूल द, शौर श्रागे की कदो । 


 प्रमाजजनचडुरितभक्तिविलो चनेन 
सम्तः सदैव हवयेऽपि विलोकयन्ति । 
य॑ श्यामसुन्दरमचिन्तयगुणप्रकाशं 
गोविन्वमादिुदपं तमं भजामि ॥ 
२ स्वम निधनं प्रेयः परधर्मो मयावहः--गी० ३।३९ 
3 यककरोयि यद्रनासि यज्युहोपि ददासि यत्‌ 1 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तव्छुरूव मद्यम्‌ --गी० ६।२० 
४ सधान परित्य् मामेकं रणं बज । 
शरं तवां सवपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शचः ॥ --गी° १८।६६ 


शदे मध्यकालीन धर्म-साधना 


--दास्परेम हौ भक्ति *। 

सकद, पर यह भी स्भून है चाने कौ चो । 

--रर्प्रेम ही भक्ति दै २ 

-ठीकषै परश्नौरश्रागे की गत कहो | 

--शान्तामाव काप्रम ष्टी भक्ति द| 

बहुत उत्तम । लेकिन श्नौर भी श्रागे की कदो। 

-राधाभाव कारेन दी परम मक्ति द| 

ध राघामावदी भेदै, पर॒ प्रमाणक्याहै! 

यह लद करने कौ ब्रात कि महापु न केवल श्रन्तिम बात के लिये 
परमाणु मांगा या । पले जितनी बाते बताई गई है उनका प्रमाण उन्होनि नी 
भागा । वै श्रतिपरिचित ह पृषम कहे षमी मत श्रीमदुभगवदुगीत शौर 
श्रीमदुमागवरत मकपुराण से विद्ध ह परन्तु भागवते या गीतामे राधाभाव 
कौ कोह चचां नही है| राधारानी कानाम भी भागवत पुराणं मे नी पाया 
जाता । बह भागवत महापुराण वैष्यवो के लिप शरुत के षमान की मान्य ह | 
उक्तम भिस भावकानाम नदी श्राया बही क्ट दै-यद बात कैते विश्वा 


। ष्टं हरे तव पाद्ैकमूलवासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरतासुपतु ना गृणीतवाक्‌ कम करोह कायः ॥ 
--भाग० ६।११।२४ 
२ विभनदवेु' मढरपटयोः शवेते च के 
वामे पाणौ मसृरकवल' ततफलान्यलीषु । 
किन्‌ म्ये सवपरिसहदो हसन्‌ नमभिः व 
स्वे लोके भिषति ने यजञयुग्‌ बालकेलिः ॥ भाग० १०।१३।११ 
3 धया .वत ब्रजमुवो यदयं नक्षिगगूहः राण ुरपो वनचित्रमारयः 
गाः पाटयन्‌ सवलः ववणय॑रच वेणु" विक्रक्यां चति गिरित्ररमाचि- 
ताङि्नः॥ भाग० १०।४४।१द 








लीला श्रौर भक्ति १३५ 


कौ जा सकती ह १ राय रामानंद ने इसके उत्तः मे गीतगोर्िद्‌ का मव उद्धृत 
किया जिम बताया सया है कि भगवान्‌ श्ीृष्ण ने राधा को हृद्य मे धारण 
क श्नयानय ब्र्शुदिवो को व्याग दिषा या १। लो यद शलोक दक बात का 
प्रमाण है किकान्तामाव मे मौ राधामाव हौ सके शरष्ठदै। बदांप्रसंग श्रा 
चा है दसलिये वना शरोर भी फद स्ना श्रावश्यक है क नाना कारणो से, 
मेरा श्रनुमान है फि भागवत महापुराण मे शरकृष्णलीला की जो परपरा 
शमिब्यक्त हह उचते मि एक श्रौर भी परंपरा ची जिका प्रकाश जयदेव 
के गीठगोषिद म हश्ा दै । भागवत-बरपरा दी रसलीला शस्त पूिमाको 
ह थी, गीतगोविद्‌-परंपरा का राष बन्तकाल मै । प्रथमम तधाकानाम 
मी नह है दू मे राधिका परल गोषो ह । सार शरादि परवती भक. 
कियो जे ये दोनो परराए एत दूर चे गयकर एक हो गई ६ । पर्ठ बद तो 
श्रवानतर बात ६ । जिर भात की हम यका चर्चा कर र्दे ये ववद दैक 
भगवान्‌ मे नितते संध फी कल्पना हो सकती ह उसमे कान्ताभाव्र काप्रेम दी 
रेष्ठ माना गया है । वैष्यव भक्तो ने बच फो इने सरस दंग तते वपल 
किया दैकि भारतीय साद्य श्रनन्य-साधास्य श्रलौकिक स्स काषमु्र भन 
गयादै। 


१ हारि संसारवासनाद शसा । 
राधामाधाय हदये तत्याज बरजसुंदरीः ।-गीतगोरविद ३।१ 





२७. लीला का रहस्य 


परं यद्मि श्रवदार का देव एक यह भी दै कि घमं की ग्लानि श्रौर 
श्रध के श्र्धुव्यान को भगवान्‌ सय द्रावित दोर दूर कर परनु सुर्य 
कारण तो भक्तो के जलिये लीला का विस्तार ही दैः । यह लीला दो प्रकार की 
बताई गई ६, धकंट ध्रौर श्धरकट । मध्यकाल के भक्त कवये ने प्रकट लीला 
काष्ीगान रा है पल॒ ्प्ट नित्यलीला को वे मूले कभी नही । 
दम जो बात श्रच्छी तरद याद्‌ रखने कौ है वहे यह है किभक्त का 

भगवान्‌ के साथ जो भी सम्बन्ध क्यो न हो, निखिलानन्द-सन्दोह भगवान्‌ 
शरी ही उस परेम केश्रालं इन हं । श्रालंजन, चैवा कि समी जानते दी ह दो 
पकार क दते ई, वपयन्प श्रालम्बन श्र श्ा्रयरप दरालंगन । दुष्यन्त को 
देखकर श्रगर शङन्तला के हृद म प्रेममाव उन्न श्रा दै तो दुष्यन्त विषय 
रूष आ्आालंजन है ग्ौर रकुन्तला श्राभ्रयसूय । वैष्णव भक्त भगवान्‌ को विषयरूप 
श्रालबरनकेस्पमेदही देखते ह। गोपियां, यशोदा, नंद, गोपवराल, उद्धव 
श्रादि समी भक्त च्ाभयरूप श्रालंतरन ई । इन सव कौ एकमात्र श्रमिलाषा यहो 
होती है करि भगवान हमे प्रन हो । अगर हम इ बात को ध्यान मेरे 
भिना वैष्यव साशि्िको पटृगे तो दम घटे मँ ररे । यह भाव नाना भाव से 
१ यदा यदाहि धर्मस्य महञानिभवति भारत । 

श्भयुत्वानमधर्मस्य तदात्मानं सजाभ्यहं ॥--गी० ४।० 
२ स्वलीढाकोतिवस्ताराट्‌ मेषवलुभिषदया । 

श्वस्य जन्मादिलीलानां माकव्य हेतरुत्तमः ॥ 

--लघुभागवतात भें बूमार्डपुराण का वचन 

3 जरनायक.जगदीस पियारी जरातजननी जगरानी । 

नित बार गोपाल लाल-ंग दृनदावन रजधानी ।। --सूरवाल 














लीला का रदस्य १३७ 


भक्त कवि की कविता मं श्राएगा | इष्ीखूप मेन देखने का परिणाम यद्‌ 
हृश्रादै किुरटासकी वर्णन की हई श्रीकृष्ण की वाल-लीला को वदै-वे 
सदयो तक ने इख धकार समा है मानों वे स्वभावोकित के उम उदाहरण 
द । नही, वे स्वभावोल्नि के उदाहर नदी हे, वे उस व्री चीज ई । संसार 
के सादित्य की ब्रात यँ नी जानता क्योकि षह बत बड़ा है शौर उका एक 
श्रंशमान्र दमारा जाना हृ्रा है, परन्तु हमारे जाने हए सादित्य मेँ इतनी 
तत्रा मनोदारिा श्रौर सरता के साय निकी हृ ्राललीला श्रलम्य है । 
बालकृष्ण की एक-एक चष्टाश्रो के चित्र मे कवि कमाल की होशियागी ग्रौर 
सूम निरीक्तण का परिचय देता दै। न उत्ते शब्दोकी कमीदोती दैन 
श्रलंकार की, न भावोकौ नभाषाकी। क्योदेादै क्याकाग्ख हैक 
शाताधिक पदो मे बार-बार दुहराई हुई बात इतनी मनोरम हो गई है { क्या 
कार दहै फ उपमाश्रो, रूपको श्रौर उसमेकताग्रो की जमात हाय जोड़कर इस 
बार-बार दुक दई लीला के पी दौड़ प्ड़ी है १ इसका कार्ख यशोदाका 
निविल्लानन्दसंदोद भगवान्‌ बालकृष्ण क भरति एकान्त श्रात्मतमर्पण दै । श्रपने 
शापक मिराकः, श्रपना व्व निहव करके जो तन्मयता प्राप्त दोती दै 
वही शरीृष्ण की इस ब्राललीला को संसार का ग्रदितीय काव्य कनाए्‌ हुए दै । 
यशोदा को उपलद्य करके वस्तुतः सूरदात्र का भक्त-चित्त दी शत रशखोतो 
मेड्देल हो उठ्तादहै। वही चित्त गोप्यो गोषालो--च्रौर सव्रते बकर 
राधिका रूप म भौ श्रमिभ्यक्त हरा है । इीलिगे दरदा कौ पुनरुकियां 
जामी नदी खटकृती शौर वाक्चाठवं इतना उत्तम कोटि का होकर भी 
व्यवाय के सामने श्रयन्त तिरस्कृत हो गया दै 1 वशंनकोराल बां मधान 
नही दै, बह मक्त के मदान्‌ ्रात्मलमपंस का श्रंगमात्र दै । किन्तु साधक भक्त 
लोग लोला के विरदरूप को जितनो श्रातानी ते श्रनुभव कर्‌ सकते ट उतना 
मिलनरल को नहीं । जिस दिन सावकरिदधि हो जाता दै श्रौर मक्त श्र्थात्‌ 
चिन्पय रख के एकमात्र श्राकर निखिललानन्दंदोद भगवान से मिलकर एकमेक 
हयो जाता हं उस दिन कु कटने को बाकी नही रद जाता । दशी सिद्धाव्या 
को बताने के लिये कवीरदाख ने का है :-- 





३ मध्यकालीन धर्म-दाधना 


कदना था सो कद दिया, श्रव कचु कदना नादि । 
एक सदी "दूनी. ग, वेग दसिपि माहि॥ 
साली-शब्दी जब्र कही, तवक्टु जाना ना्ि। 
च्छा था तबही मिला, श्रव कलु कहना नादिं ॥ 
भगवान्‌ के साय गोपि याश्ीराधा कै म्लिन के िषय मँ गान 
करता हुश्रा भक्त दयुतं क बताए हुए लीलामा्ं को दुरता दै श्रौर श्राशा 
करता है कि उनके सतंग ते पराप्त की हुई हृदयकणं की रषायनरूप कथा को 
ुनते-खनते अद्धा, भति श्रौर भक्ति भी प्ाप्ठ हो जायगी । श्रीपदूनागवत मे 
यद बात सष्ठ शबदं म कौ गयी है१, परन्तु विरह फी श्रवस्या मे बह स्ववं 
श्रे श्रापको निषोषरूपसे उंदेल देता दै। ही कारण ह करि भक्त की 
विरकया श्रविक सरस, श्रधिक भावप्रवण श्रौर श्रधिक द्रावक होती दै। 
यशोदा दवाय कचित निम्नक्लिलिव पदे मे सूरदास स्वयं एूट हे ह : -- 
मेरे कान्द कमलदलज्लोचन । 
श्रवकी धार बहुरि किरि श्राव कं लगे जिय सोचन | 
यह्‌ लाला होती जिय भेरी वैठी देवत र| 
गाद्‌ चराबत क्र को कषर जान न दै ॥ 
श्रौर 
यद्यपि मन समावत लोग | 
बूल होत नवनीत देखि मेरे मोदन के मुह योग ॥ 
मावकाल उरि मालनरोटी को निनि मागे दह। 
श्रव उदि मेरे कुश्रर कान्दको षिन छिन श्रकम लै ॥ 
यशोदा का यहं रूप तभी सममा जा सक्ता है ज्र पूर्ववत 
-बाल्लीलाश्रौको इसीप्ेम का एक रूप माना जाय | स्वभावोक्ति का 


+ सतां अरसंगन्मम वीयं -संविदो भवन्ति हतकंरसायनाः कथाः । 
 तञ्जोपादाश्वपवगवत्मनि = श्रदधारतिभंकतिरजुक्रमिष्यति ॥ 


भगवत ३।२९।२१ 
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चमत्कार देने वाले यशोदा के शस श्रौर उष सूप म कोई एकरूपता नदीं 
खोज पाग । हम श्रागे चलकर देलेगे कि राधिकाके स्प सूरदात ने 
मक्त-हदय का जो चित्र चा वद सी श्रू तमय प्रेम का श्ाभय-पद से 
पर्वितित स्पान्तरमाघ्र है । सूरदास ने जिस प्रेम का चित्र किया है बह श्रषना 
उपमान श्राप है| उमे उस प्रेम की गंध मी नही हैजो प्रिय की संयोगा 
वला मेँ उसकी विरदाशंका ते उत्फठत शौर वियोगावस्वा मे निलन-लालसा 
चे व्याक्ल श्रा रता दै । ह संयोग मै सोलह श्याना संयोगमय प्रर वियोग 
भँ सोलह श्राना विधोगमय है | राधा श्रौर कष्ण के नाम परप्रेम के काव्य 
शेक लिखे ग है, रीतिकाव्य का प्रायः लारा कासारा दी प्रेम-लीला का 
विस्नार दै उनमें वियोगी के भी सूपो कावर, मान, प्रेनवैचित्यया 
मधास--का बराहमह्प जैत का तैवा मिज्ञ सकता है । पर प्रेम कावह वास्तविक 
चित्रण जिर ्ाहमरूप ( कमं ) गौण हो जाता है, जिसमे चतुरो के चताए 
हृ मेद्‌.उपमेद होकर भी धन्य हते ह श्रौर न होकर भी धन्य होते ¶, दुलभ 
दै | संृतक्षिते दो प्रेमिका षलि्ो के सूपक से दस रहस्य को समाया 
दै । एकक परिय ने उपक कोल पर ुढौल पुष मंजरी ्रंकितिकर दीथी। 
वद्र परेमका वह्‌ विज्ञापन गवं केषायदिला रही यीकि दूदीनेका 
षदेखुबी, तुग्र की श्रते दाधौ श्रित मंजरी को दस श्रकार दिलाती हुई 
गं कर रही है य उचित नक है, दूरे कोई भी इत प्रकारके हौभाग्य का 
पात चन सकती थौ यदि ष्य की ककती बीचमें विव्नन पैदा कर देती ^ | 
पहलो का परेम केवल प्रेम का बाह्य प्रदशंन £ । मंजती का श्रित दोना देवल 
उष प्रेम का उथज्ञापन ही दिलाता दै, श्रवली प्रेम तो वहै जं हायर्केप 
जातादै, मंजरी कारूप ब्रन षी नहीं पाता । सो, नाना भावो श्रौर विभावो के 





कान्तस्वदस्तल्िखिता मम मंजरीति ॥ 
अन्यापि कापि सखि भाजनमीदशानां । 
वैरी न चेडवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
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चित्रण मात्सेश्रौर राघाश्रौर कृष्ण का नामलेने भरे दी कविता उस 
भेण की नहीं हो जाती जँ राधा वा गोपि के बहाने भक्ष श्रयने श्रापको 
दलित द्रा्ला के समान निचोद़ कर श्रपने परमाराध्य के चरणो मे निच्ठावर 
कर देता दै । वहां भावों श्रौर दावो के सुम मेद्‌ मूल जति हं । महाप्रयु को 
किसी ग्रालंकारिक रषा चारै ने जत्र मिलन श्रौ ^ विरह--संषोग ग्रौर वप्रलंम 
की नाना श्रवस्थाश्रो श्नौर कोटियं का तच्छ समाया तो उन्होने कातर भाव 
ते विञ्जका का बताया जाने वाला बह श्लोक पदा {जिसमे कहा गया दै 
टे खलीत्‌ धन्य दैजो प्रियमिज्ञन के षमय कौ उसकी कदी हुई स्तिया याद 
स्खे हहे, एक म च्रभागी हू कि्रिय ज्योही सुभे सश करता हैत्वोदी, कषम 
लाकर क्ती ह, ज कुठ भी याद्‌ रह जाय । वस्तुतः बाह्य सूप शरोर 
परिस्थिवियो शरन मानल के विकल है । रदास उत विकल्पक श्राडवर ते 
बहुत ऊर ई । उन्दोनि उस प्रेम-निधि को पावा थाजोनये सपो द्रौर श्राकारो 
को जन्म दिया करता दै । बालस्वभाव का वन हो या प्रेमलीला का, सर्वत्र 
वे गंभीर द । यह ओ कान्तामाव की रति दै वह हष देश के निगुष्छ मावके 
उपाक भक्तो मं मी पाई जाती है । कथीरदाल, दादू श्रादि भक्तो म भी यह 
भाव दै परनदु वदं समासोकित पदति ते काम लिया जाता है ्रौर लौकि 
कान्ताविषधक प्रीति व्यंजना का विषय होती दै । 

कवीरदा् परायः दते पदो ॐ न्त म सदुगुर वा वो का नाम सावधानी ले 
ललिते ह, जिसे श्राध्यातिक श्रोति निशिचित सूप से परस्ता हो जाती है + । 


धन्यासि या कथयसि प्रियस मेऽपि 
विश्न्वचाडकशतनि रतान्तरेषु ॥ 
नीवी प्रति अ्रणिदते ठु कर प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि कचिदि स्मरामि ॥ 
२ ठु०--नै्रवा हन्ना मावे । 
साई की नगरी परम श्रति सुन्दर जक कोई जान श्राय । 
चोद सुरज जरह पवन न पानी को संदेश प्हैचावे ! 


लीला करा रहय १४१ 


इत विषय मं रवीन्धनाय के गानों भे कवित, इतनाश्रविकटोताहैकि 
बां सहृदय के हृद्य की चित श्रनुभूति > श्रनुकूल लौकिक श्चौर ग्रलौभिक 
दोनो दी भस्त ्नौर दोनो दी व्यजना ॐ बिष होजातेह। जव वे कते 
हे -श्रदो श्रो श्रमागिन, वमे क्षी नीद श्रा ग थौ जो भरियतम के पाल 
श्रा पर भी जाग नी ख़ । बह निस्त रा्रम श्राया या, हाथ में उसके 
वीणा थी, तेरे स्वर मे उसने गंभीर रागि वजा दी श्रौरतू सोती दी रदी | 
हाय जाग के देलती हूं दकलनौ दवा को पागल बनाकर उका सौरम श्रंषकार 
मव्य कर प्रवादि रा! हाय, को मेरी राव व्ययं चली जाती 
ह, उत्ते नबदीक पाकर मी नही पा खकती, क्यो उखकी माला का स्पशं मेरे 
स्थल को नही लगने पावा? ! तो ्र्ुाथं लौकिक पेम भीहोष्कता 
दै श्रर श्रलोक्क मी । कु सारा पदवेय सदय को एष शरलौकिर रखाठभूति 
दरद्‌ यच संहं को सुनावै ! 
भागे चलो पय नहि समै पौ वोष लात । 
केहि बिधि सुरे जव मोरी सजनी विरहा जोर जनाद । 
विषै रस नाच नचा 
विन सतर श्रपनो नदिं कोई जो यष्ट राह बतावे । 
क्त कबीर सुनो भाई साधो सपने न प्रीतम पावै । 
तपन यह जियकी उका ॥ 
"सेये पाशे पसे यसेविल तड़ जागिनि 
की धूल तोर पेयधिल इतभागिनी ! 
पे्िल नीरव राते वीणा खानि दिल ते 
स्वपन मामे वाजिये गोल भीर रागिणी । 
जगे देल दिन शावा पारक करिया । 
गंध ताश्षर भसे वेदाय श्रौधार भरिया 
केन शरामार रजनी जाय, काचे पेये का ना पाय 
भ्न गो तार मालञार परश डके जागिनि । , शीताजलि) 
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कराए विना विभ्रान्त नदीं होता । वैष्णव भक्तो ( सगुण भर्गा ) का रात्ता 
दूसरा है, वे भगवान्‌ के साक्तदूविगरह्वान्‌ रूप फी लीला गाते ह श्रौर गोपियो 
के बनि श्रषना श्रीति-निवेदन करते द । 

सापास्य श्रादमी पू समते हे कि भक्त कान्ताभाव के पर्न 
शक्ति कौ उपाखना वयो करक है १ भगवान्‌ को प्रियाकेरूप मै सममकर 
कया उपासना नहीं दो सकती { हो स्कतीहै। इष देशमें दस पकारकी 
उपासना-पदधति भी श्रनजानी नी दै, प्र भक्त जिष कष्ण ते श्रषने को 
भगवान्‌ की कान्ता सममन भँ श्ानन्द श्रतुभव करता ६, बह उपेचतणीय 
नही है । श्रागम शाछ्मियो का विश्वास दै फि भगवान्‌ ने लीला के लिये जव 
खष्टि उलन करनी चादी तो श्रपने को उन्होने द्विधाविभक्त किया । दमे एक 
श्रोरतो नारायण हुए श्रौरः दृसरी श्रोर उनकी शक्ति लदमो । शक्ति 
निवषव्यापारस्पा ोती दै, कथोकि भगवान्‌ की उस इच्छा का स्प दै जिसके 
द्वारावे शुः के श्रमाव को श्रनुभव करते है| ््रीमे एसी शक्तिका 
भाधानय ह । एक्िये सत्र निषेधव्यापारस्पा या श्रषने श्राप फो समर्पण करके 
ही सार्थक होती है । भक्ति म एसी निषिघव्यापार या श्रातम-समर्प का भाव 
सेवक मे स्वामी के लिये, माता-पिता मेँ सन्तान के तवि श्रौर मित्रम नित्रके 
किये भी ष्ोता द, फिर भी कान्त के लिये श्रालम-समर्पण॒ कौ भावना चरम-षीमा 
पर प्टुचती दै । यदी कारण दै कि मक्त कान्तामाव के भजन को इतना श्रेष्ठ 
सममता दै | 

यद्‌ ध्यान मेँ रने कीबातदै कि लौकिक प्ीतिदोनेषर प्रेम 
जदोन्धुल होता दै श्रौर इरलिये कान्ताभाव म जदासक्रति दी चरम रूपमे 
विद्यमान दोती दै । लौकिक प्रीति का विषय होने पर यहप्रम शगार का 
विषय होता दै शौर सप्रेम के नीचे पड़ जाता दै, परन्तु जव यद चिनमुल 
होताहैश्र्थात भगवद्विषयक ता द, इका नाम उक्ग्वल रस होता दै । 
यदी प्े्ठर है । जिन लोगो मँ श्रातमखमर्ष की भावना का प्ावान्य नहीं 
दैवे इ रासते को नक श्रपनाते । परन्तु भक्ति भगवान्‌ के प्रति श्रनन्यगामी 
एकान्तप्रेम का ही नाम है श्रौर उमे ऊपर बताए हृए किरी-न-किसी प्रकार 
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के श्राल्म-समपंश का मागं ही सीकार्‌ करना पड़ता दै । सुरदा भे वात्सल्य, 
ल्य शौर मधुर भावनाश्रो का बड़ा दी उत्तम परिपाक हृश्रा है । हमने श्यपनी 
श्रय प्तक भे विष्ठृत रूप से इन बातो की चर्चा क़ दै । वँ ह श्रविक 
ङ्न ककर भक्त कवियों की राधिकाके उग्रेन की चर्चां करना चाहते 

जो उन की श्पनी विरोषता ह । इ परम क पूर चित्र को दिलाने का 
देम समथ न पा सकेगे परन्तु उष विदद रूप को कुछ श्रधिक विष्तारके साध 
शी दिलानि का प्रवय करेगे जिषे साधक भक्त शरपनी कतर मनोवान्छा बार 
भार कटक सका श्नौर इतीलिये जो भक्त कवि फो समने मे सते 
बदा सहायक द| 





२८. राधिका का स्वरूप 


यदि विुद्ध कान्य कौ हृष से देख ठो राधिका विशद गीतिकाव्याद्नक 
पात्र है । इ सातिकाव्य का उत्तम विकास चंडीदासके पदो दभ्रादै। 
चंडीदास की राधिका परकीया नायिका है श्रौर उनका मिलन कथिक श्नौर 
उत्कंठापूं दोता है । पर॒ दरदा छी. राधिका न केवल स्वगैया नाधिका 
ह, बल्कि उनका तरेम चिरलाहचर्यनन्य बरौर उत्कडादीन दै । यके 
श्राचाय नंदलाल वु रे बताथा था मिश्रा मे इत प्रकार देखा गया दैकि 
सीतिकाव्यादमर, मनोरागो को शर्व करे महाका्यासक शिसपका निर्माण 
श्रा है । ताजमहल दशा दी महाकाव्यास्मक शिल्य दै, जिका मूल मनोराग 
मीतिकाव्यारमक या लिरिकिल दै । दर्षागर्‌ भी इषी प्रकार छा मदाकाव्यासमक 
शिल्य दै जिसका मूल मनोराग क्लिरिकिल वा गीतिकाम्यासक दै] हिन्दीमे 
एक रेते भमालोचक्नं का दलवैदाहृश्राहै जो दर काव्य भें महाकाव्य या 
भरबन्ब काम्य का युय सोता है शरीर न पानि पर श्रफषोष प्रकट करवा दै । 
देष खमालोचको की लपेट से सूरदास भी नदी च्चे हं । ये लोग एकदम भूल 
जाति ह कि काव्य के श्रतिपाय के भीतर ही गीतिकाञ्यात्मकता हो सकती है 
श्रौर उछ प्रतिपादय को लेकर महाकाव्य कौ रचना उपहासासद्‌ प्रयल हो 
सकता है । सूरदास ने यदि राधिका क प्रेम को लेकर गीतिकाव्य की रचना न 
करके भवन्भकाव्य की स्वना की दती, तो श्रवफल हुए होते । पस मैन शरू 
मही श्रायते गताया दै कि गीतिकान्यास्मक मनोराग पर श्राषारित विशाल 
महाकाय ही दुरखागर हं । वर्ना श्रौर मापागत मायं परवाह मँ 
पदा शरा सदय वह मूल द जाता दै क सूरदास ने राधिका शरीर शीङ्ष् 
केवर का एक देषा संपू चित्र सीचा ह, जो गीतिकान्य ॐ मीतर से महा- 
काव्य करूप पपरक हरा हे । दू-छाय म विलाप मैने इट विषय 
की चचा फी ह । न्य मक्तकमिय कौ माति दरदा ने राचिका श्रौर कृष्य 
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को एकाएक नहीं मिला दिया । यही कारण दैक पूरंराग की वह व्याकुल 
वेदना सूरसागर में नहीं मिलेगी, जो चंडीदाघ चा वियापति की पदावलिवों मे 
भ्राप्य है | परन्तु इसमें एक विशेष प्रकार की वेदना दै, जो चूरदाघ कौ च्पनी 
विशेषता दै | राधिका श्रौर कृष्ण एक दी साय खेलते-खाते बहे दोते द, किर 
मी पूेशग कौ एक विचित्र वेदनां दोनों ही श्रनुभव करते द ! यद ङ देती 
चीन दैश्रिे कोड ्नानंकारिक वता नहीसका। इस विषयमे हमश्रागे 
विसतासपूव विचार करेगे । यहाँ र रसं दै राधिका का सरूप । संते 
श्री राधिका भगवान्‌ की हादिनी शक्ति है । सत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्द-स्वरूपर 
पर्रम की हादिनी शक्ति ही उसको विशेषता दै । सत्‌ चित्‌ -घतत शरोर चैतन्य 
तो जीवम भी पाए जाति, ब्रह्मकी विशेषता उसका श्रानन्दमय रूप है.। 
राधा उसी श्रानन्दमयता को सूप देनेवाली ह्‌दिनी शक्ति दै । इ्ीलिये राधिका 
शौर गोपय मेभ्ेष्ठ ई । मध्यकाल के भक्तो ने द्रपने मे गोपियोका या ङ्ख 
सलाश्रोका श्रमिमान करके-श्वपनेको गोपी या गोपाल सममः करके-- 
भगवान्‌ से प्रीति करने की साघना की यी पर राधिकारूपकाश्रभिमान करने 
कादावा बहुत कम भको ने किया । यह दुलंम साधना बहुत दौ मदान्‌ मानी 
गई । गाल के श्र चैवन्देव ने, कहते है, इषी मदाभाव की साधना की यौ.। 
यह्‌ साधना कठिन क्यो है क्योकि राधिका रूप, गुण, शील च्रौरश्रोदायं 
ओ रषी परषूरं मूर्ति ह कि भाक्त मदुम्य क लिये उनका श्रनिमान लगभग 
शरसंभव दै । किर भी राथा देवी क युलो का बलान करे श्रौर मगवान्‌ ऊ 
साय की गई उनकी लीलां का स्मरण करके भक्त उ महिमा का किंचित्‌ 
श्रतुभव करता दै । मक्त कवियों ने राधा की लीलाश्रो का ख वणन या दै । 
परु भक्त वस्तुतः विर की श्रवस्या मे दी भगवान्‌ की लीला्नो का 
उीकन्टीक श्रलुमव कर सकता दै | यदी उसकी साधकावस्या मे संभव दै । 
संयोगावस्या तो सिद्धावस्या कौ बात दै । विर मेँ टी भक्त खाधकावस्या के 
अनुभव प्रात करता दै । 
गे की पंक्तिों मे राधिका की विरहावस्था की बातें वताई जा रढी 
ई । यह मक्त कवियो की श्रनुमूति का दी एक सूप दै । 
२० 











२६. गीतगोविद की विरहिणी राधा 


भक्तं कवि जयदेव का (गीतगोविन्द एक श्रदूयत रचना है । चैको 
वों से वह भक्तो का कटहर बना हृ्रा है । राधारानी के जिस प्रेममय हृदय 
का चित्रण इष प्रय में पाया जाता है बह श्रतुलनीय है । सुदूर प्रवासका 
वंन इसप्रयमं नीं दृश्ाै। नक हुश्राष, यदीसैरदै। नदींतो जिस 
उद्ाम प्रेममयी राधिका का दशंन पुलक का प्रयम पृष्ठ खोलते ही होता है, 
उसकी जो दशा सुदूर प्रवा के वियोग भे दिलाई पडती उत्ते हदय टकदरूक 
षो जाता । राधिका के पूवं राग श्रौर मान के समयजो प्रेम दिवादेताद 
यह को बाधा नहीं मान षकता। शुरू दी देखते है, वत में वाखंती 
कुमो के षमान घुकरुमार श्रवयवे। ते उपलदिता राधा ग्न वन मेँ बारम्बार 
श्ीकृष्ण का श्रन्वेषण करके यकत गह ह | किर भी विराम नही, सोज 
जारी दी दै । कन्दं उ्वर--उत्कट प्रेमपीढा की चिता सेवे ्रतयधिक कातर हो 
उडी ह । सली उनसे षीरे-षीरे सरस वाक्यो म भगवान्‌ का गुणगान कर 
ष्दीई- 
वन्ते वासन्तीकुुममुकुमारैरवयवै- 
भर॑मनती कान्तारे बहुविहितषृष्यालसर्णाम्‌ ; 
श्रमनदं कंदर्पच्वरजनितचिताकुनतया 
वलद्राधां राधां सरखमिदमूचे शहचरी । 
सहचरी ने श्ीृष्ण की जि लीला का वणन क्षिया कह क्ली भी 


सवती को हारा कर॒ सकती यी । वदन्त का सरम मय दै, मलममारुत - 


ललित लवेगलता के परशीलन से कोमल हो गया है, छु नकररीर मे ते का 
भं गुजार कारा कोपिल कू गे है, नाह वह देश शरर दा ६ वह 
काल !-- विरहि के लिये दुरन्त, दारण { भगवान्‌ गोप-ललनाश्रो के साय 
केलक्रीडा मे रव ह 
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ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीर, 
मधुकरनिकरकरम्विकोकिलकूनितकुनकुर्रे 
विहरति हरिरिद सरघवसन्ते । 
दृत्यति युवतिजनेन समं सलि विरहिजनस्य दुरन्ते । 
सी श्रौर शाणे वदती है । बतातौ है, यह वसन्त का समय सचमुच 
दाश्ण दै । विरदिी पथिकवपू के हृदय मे एकी साय हषं श्नौरकामकषा 
उदुबोधन हृद्रा ६, बह रो री है । भ्रमरयृष ञे पिरे ए पुष्प से मौलषिरी के 
दृ भरे हुए है; तमाल के नये किसलये ने भर्त्री के सौगभको वश मकर 
लिया हैः लाल पलाश पषपो को देकर जान पडता है कि ये युवकवतियो के 
हृदय विदां करजेवाले मनकज के रक्तविलिप् नल ई; नागकेशर के श्वेत 
पटल-गोभित पीले-पीज्ञे एल मदनमद्ीपति के सुवंदंदयुक्त छतर की छवि 
धारण किए हैः पाटल-पुभो पर मिली हर॑ भौरो की रोली देखकर श्रनुमान 
ताह कि कामदेवता का तूणीर (तरकस); संघार फो विगलित श्रौर 
लजित देखकर ही मानो तस्ण (नया) कर्ण का श्वेव पुष्प हैष रहा हैः 
विरो को वेषणे के लिए कु (भक) के समान वतते केतरु न 
दिशश्रोको विषम कर दषा है; माधवी के परिमल से बलन्व-फाल ललितः 
श्रौर नवमालती तथा जाती-ु्ो से शोभित दो गया है; तरुणो के श्रकारण॒ 
बन्ध, सुनिमन के मोहक तरुण रखाल दर इस वशन्त-काल भे िलती ह माधवी 
लता श्रातिगन से पुलकित ई । देमे खमय मेँ समीपवर्ती यमुनानल के पयित्र 
श्रौर शीतल दृनदावन मे मगवान्‌ युबतिवो के साय खेल रहे है 
उन्मदमदनमनोरथपयिकवधूजनजनितविज्ापे । 
श्रलिकुलकंकुलकुसुमलमूःनिराकल च्छुलकलापे ॥ विई६० ॥ 
मूगमदसौरभरभस्वशंवदनवरलमालवमाज्ञे । 
युवजन्धदयविदारणमनसिजनलरचि िंशुकजाले ॥ विह ॥ 
मदनमहीपतिकनकट्‌ उरचिकेशरकुमविकाते । 
मिक्लितशिलीषठलपाग्लपरलकृतस्मस्व्‌एविलाते ॥ वि० ॥ 


शष्ट मष्यकालीन धर्म-साधना 


विगलितलनितजगदवलोकनतरुणकणतहासे । 

विरदिनिकृन्तनङ 'तमखाृतिकेतकटन्ुरिताशे ॥ विह° ॥ 

माघविकापरिमलललिते नवमालतिजातिदगंघौ । 

मुनिमनखामपि मोहनकारिणि तर्णाकारणबन्धौ ॥ विह० ॥ 

स्छुरदतिषुक्तलतापरिरम्भण गुरुक्लितपुलक्रिचूते । 

न्दावनविपिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते ॥ विह° ॥ 

श्रीजयदेवकवेरिवमुद्यति हरिचरणप्मृतिखारम्‌ । 

 सरखवलन्तवमयवनवणंनमनुगवमदनविकारन्‌ ॥ बिद० ॥ 

सखी ने श्रागे चलकर “श्रनेकनारीपरिरंमवंभरमस्छुल्मनोहारि विलास 

लालसं" मगवान्‌ फो दिखाते हुए जो कछ कदा उससे किरी भौ परमिका की 
प्ेम-लालसा शियिल पढ़ सकती थी । भगवान्‌ का सूप सचमुच दयां का 
उददेलक था--उनका नील कलेवर चंदन से चधित था, उष पर पीत वर 
लहरा रहा या, इन दोनों के ऊपर वनमाला बहार दे रदी यौ, गण्डस्थल पर 
ल्के हुए मणिु"ल केलि के मेगसे हिल रदे ये । इक प्रकार हेसते हुए 
श्यामलु"द्र सगव तरजांगनाश्रो के साय केलि कर रदे थे-- 


चन्दन चचितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली ; 

केलिचलन्मणि्क'डलमंडितर्गडयुगः स्मितशाली । 

दिप युग्षवधूनिकरे विलि विलति केशिपरे 

राधिका ने श्रौर मी खना-- सबको श्रनुरंजित करके श्रानंद देते हए, 

नील कमल की श्रेणी के समान सुद श्॑गो से श्रनंगोध्ठव-वमारोह म लगे 
इए, सवच्छंद भाव ते व्रजललनाश्र द्वाः श्रालिगित सुग्ध माधव इत वन्त मेँ 
सादात्‌ शगार की भोति कीड़ा कर रदे दै 

विश्वेषामनुरंजनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर- 

अेणीश्यामलको मलैरुपनयन्नगैरनंगोत्छवम्‌ ; 

स्वच्छन्दं नघ दरीभिरभितः प्त्यंगमालिंगितः 

शारः सलि मूर्तिमानिव मघो सुखो हसि क्रति । 








गीतगोबिद्‌ की वरिणी राधा १४६ 


इतना परां या । श्रषने प्रेम का पराभव देखकर राविका ठिक 
गं । वे उलटे पाथ लौट श्रा । प्र दाव ! इस लौटने मेँ जो कलक यी, 
जो टीस वी, उतेक्या किसी ने देखा १ श्रपना सरव लेकर चली हई, पर 
प्रेम के सिद्ार चे लौरती हई, प्रणयिनी के हदय को किठने समा ई १ राधा 
कासारा हद्य-सौँदये यदीं एूट पड़ा है । पारी जयदेव ने उसे देखा था । 
पाख दही एक ठताकज या, मुतो फ़ मंडलो उस पर गुनार कर रदी 
थी, उती छिपी इ दीन राधिका दल छे बोलीं । उनका हय वैठ चुशठा 
या । जिसे एकमात्र च्रपना दी घन समः रखा था उत गोपवधुश्रो से षमाद्रत 
देखकर वे कातर हो उठी ची । किर भी बोली 

क्वयिदवि लकने गु जनमुतमंडली ; 
मुखरशिखरे लीना दीनाप्युवाच रदः सखीम्‌ । 

राधिकानेजो कु भी का वह्‌ मानिनी प्रयिनी के योग्य नहीं दै | 
उसमे एक कातरता दै, उमे एक टुर्वलता है । कातरता का कारण प्रिय 
समागम कौ उत्कट लालसा ह श्रौर द्॑लवा का कारण प्रेम क शनन्यता । 
वे क्दतीरहै- 

हे ली, रा मे विला कशे हए, नमं केलि से मुखुरते हुए 
भगवान्‌ को मेरा मन स्मरण कर रदा है । कैसे ये वह सुंदर श्याम { 

वे मोदन वंशी वजा रदे येः जिसकी ध्वनि श्रषरतुवाके संचारसे 
श्रौर भी मधुर हयो उढी यी; दगंचल श्रौर मौल्िदेश चंचल शो रदेये; इसीलिये 
कपोल पर लटके हए श्राभूषण भी दिल रदे ये-- 

खंचरदधरमुघामधुरष्वनिगुलरितमोदनवंशमू ; 
चलितद्‌ गंचलचं लमौलिकपोलविलोलवतंसम्‌ । 
रासे हरिमिह विदितविलासम्‌ 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ 

चकार चिहो से खचित दर मधूक के मंडल ते उनका केश 
वेष्ट या, भुर इटरघठ्ष से ्नुरनिव खान ल्ग मेष दौ गोंति उनका 
वेश बदा ही प्रिद या-- 
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चंदकचारुमधूरशिखंडकमंडलवलचितकेशम्‌ । 
परचुरपुरंदरधनूरतुरंजितमेदुरमुदिरसुवेशम्‌ ॥ रासे° ॥ 
गोपवभूचियो के एलन मे उन्होने उनको लोभ प्राप्त क्रा दिया 
या, उनके बन्धुजीव पुष्पो के सामान लाल-लाल मधुर-पल्लवों पर मुसकुराहट 
की शोभा उल्लकित हो रदी थी-- 
गोपकदम्धनितम्बवतीषठवचुम्बनलंमितलोगम्‌ । 
बन्धुजीबलघुराधरपल्लवमुल्लतिततिमितशोभम्‌ ॥ राते° ॥ 
विपुल शेमोच से कंटकित सुजपल्तवो द्रा उन्न श्रेक गोपागनाश्ौ 
का श्रालिगन किया या, उनके हाय, चरणो श्ौर हृदयदेश पर जो मशिषे। 
के श्रलंकार ये उनकी किरणो से दरंषकार नष्ट दो रहा या-- 
विपुल पुलकजपल्लवधलयितवल्लवयुवतिषदलम्‌ ; 
करचरणोरकि मणिगणभूष किरण॒विभिन्नतमिलम्‌ । 
उनके ललाट पर का चन्दन मेव-पग्ल पर चलते हृष्‌ चंद्रमा की 
शोभा क़ तिरसकार कटरा पा, केलि विशेष से उनके हृदय की कठोरता 
प्रकटनसी दुहे जारी थी-- 
जलदपटलचलदिुषिनिन्यकचन्दनतिलकललायम्‌ } 
पीनपयोधरपरिसरमर्दनि दृयहृशयकपारम्‌ । 
मिनित मक्र-से मनोर कुंडल से उनक्ठा गण्डस्थल सुशोभित 
या, वे पीत वल्ल धारण किये हुए चे । म उनफ़ी सदन उदाग्ता दति श्रन- 
मान कर सकती हूँ कि मुनिगण, मनुष्य, देवता श्रौर राक्षसौ का परिवार भौ 
उनका श्रतुगव दै-- 
मशिमयमकरमनोकरंडलमंदितगंडमुदारम्‌; 
पीतवनमनुगतपूनिमनुजुारकरपरिवारम्‌ । 
विशद कदम्ब-तर के नीचे सम्मिलित जनों के कलिकलुष को वे शमन 
कर रहे ये श्रौर मुके भी वरंगित प्रमद श्रौर मन से रमण कर दहे ये-- 
विशदकदम्रतले मिलितं कलिकलुषभयं रमयन्तम्‌, 
मामपि किमपि तरंगदनंगढशा मना रमवन्तम्‌ | 
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यह ठव जानकर भी राधिका श्रयन्त कातरवाू़ सखी से पर्न 
करती हं फ सुभे कृष्ण चे मिला दे-- 
खलि हे केशिमथनमुदारम्‌ । 
रमय मया षह मदनमनोरथभावितया सविकारम्‌ । 
क्याहुद्या ञगर वे बहु-वहछम ईै, क्या हृश्रा श्रगरवे हमरे प्रेम की 
चिता नहीं करते- ह्म तो उन्दी ह| उनके मिना कोई गति नदी | 
बरजलुद्रीगण ते श्राहृत दो, तो मी भँ उन्द देखकर प्रण्न हंगी-- 
शोविंदं वरजछु दरीगण्तं पश्यामि द्यामि च । * 
यी राधिकाके हृद्य की दर्ता है । इष दुलत के कार्ण टी 
उनका परेम इतना वेगवान्‌ षो सका ह । इती कातरता की रच मे तपकर यष 
सरोनानिलर पड़ाहै। 
भगवान्‌ भी राधिका को न पाक उदाह हो गए ये । उनका विरह भी 
वदा मर्ममेदी टै) यना तीर के वानीर निक्ुंज (वेत्रवन ) म वे चुपचाप 
बैठे ये । राधिका फी खली बी जाकर उनी प्रियतमा का वरन करती दै 
ह माघव, बह तारे विरद ले कातर दै। बद भावना से ठम मे लीन 
दो गई धिग गर दै । शायद्‌ उत्ते मनदिज क बाणो ते डर लगता दै 
सारे तव दीना। 
माधव मनखिजविशिलभयादिव भावनया त्ववि लीना । 
कृ चन्दनकी निदा करतीद,श्रधीर भावत चन्रमा किस्णोे 
दुः पारी है । मलय परवत से, जँ पर सपो का वास, श्राई हई वा 
को विष की तरह समती दे । उसके हृद्य पर श्रनवत प्रेम के देवता के बाणो 
की वरषाहोरी | उरी हदय भे हदा निवास दै । इषीलिये श्रपने विशाल 
दय को सनल नलिनी-दल क जाल से वेर कर कथच यना री है। उसका 
विचार दै करिता करॐ़ वह ठु उन बाणो के श्राधात से बचा लेगी । बह 
विशेष विलास-कला के लिये मनोर.कुम-शायनों की रना कर रदी है । पर 
इसलिये नही कि उसे श्राराम मिलेगा । उख विरदिणी को श्राराम र्दां १ ये 
कुषुम-शयन तो उषके लिये बाणशय्या के समान ई । वथापि वह इनक रचना 
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कर रही है । इस टुःल की तपस्या बह वदारे परिरंभ ( श्रालिगन ) सुल की 
तिके किये कर रही दै 
श्विरलनिपतितमदन शरादिव भवदबनाय विशालम्‌; 
स्वहृदयममंशि वर्म करोति सजलनलिनीदलजालम्‌ । 
कुुमविशिलशरतल्यमनल्पविलासकलाकमनीयम्‌; 
तरेतमिव तव परिरंभयुत्ाय करोति कुसुमशयनीयम्‌ | 
उदके मलकमल के विलोचनों ते षदा जलधारा चला करती हैःदेल- 
करजान पडता टैमानो राके दांतं रे दलिव चन््रम॑बल से ्रमृत की 
धारा भर रदी हो । एकान्त ने कस्तूरी ते श्रापका चित्र षनाती दै, उसमे श्राप 
कषुम-शर के स्प मे चित्रित देते हः नीचे मकर काचित्र बनाती है श्रौर 
शरापके हाय में नयी श्राप्रमजरी का बाण दे देती | इव प्रकार श्रापको 
प्रणाम किया करती दै-- 
वहति च चलित विलो चनजलभरमाननममलमुदाग्‌ ; 
विषुमिव विकटवि्ठनतुददन्तदलनगलितामरृतघारम्‌ | 
चिलति रदति कुरुगमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ } 
प्रणमति मकरमधो विनिधाय करे च शरं नवचूतम्‌ । 
माधव श्राप दुराप श्रत्‌ दुलभ ह फिर भी ध्यान की तन्मयता से 
श्रापको सामने दी कल्पना करके विलाप करती ह, हैसती है, विषाद करती है, 
चलती £, श्रानदित होती दै । पद-पद पर कहती है--ह माधव, भँ ठरे 
चरणो पर पड़ हैः हारे विश्रल होने पर श्रमृव का निषि यह चंद्रमाभौ मेरे 
शरीर मे दाद उलन करता है 
ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌; 
विलपति हसति विषीदति रोदिति च॑चति मुंचति तापम्‌ । 
प्रतिपदमिदमपि निगदति माधब तव चरणे पतिताम्‌; 
त्यि विमुखे मयि सपदि युघनिधिरपि'तनुते तनुदाहम्‌ । 
इसी संक श्रगते गाने राधिका का विरहोन्माद्‌ स्तर दोः 
उठा है। वे श्रपने व्स्यल , पर के पुषपहार को भी श्रपने कृश शरीर की, 
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भोतिदी भार सममः रही ह; खरस घन चन्दन-पंक को सशंक भाव से विषः 
की तर देल रही है; भदनाग्नि से तपे हुए की वरह गमं.गमं दीव श्वा ले रहीः 
है; जलकण्‌ से भरे, नालदीन नलिन के समान नयनो को इधर-उधर पक रही 
ई; सायंकाल कपोल-तल पर से हाय नदीं हटारवी; दस प्रकार श्राधा दी दिखाई 
देनेवाला उनका मुह स्थिर नवीन चन्द्रमा फी वरह दिलाई देता हैः नयनगोचर' 
पुष्पशय्या को भी श्ग्नि की तरह देखती ह श्रौर सकाम भाव ते कृष्ण-कृष्छ 
जप रीं ह क्योकि उन विरद-वेदना ते मरण की श्राशंका हो गई ै-- 
स्तनविनिदितमपि हारयुदारम्‌; 
सा मुत शतनुरिव भारम्‌ । 
राधिका तव विरहे केशव | 
सरसमटणमपि मलयजप॑कम्‌ । 
पश्यति विषमिव वपुषि सशंकम्‌ ॥ रा 
शृथतितपवनमनुपभपरिणाहम्‌ । 
मदनदहनमिव बहति सदाहम्‌ ॥ रार 
दिशिदिशि किरति सजलकणजालम्‌ | 
नयननलिनमिव विगलिवनालम्‌ ॥ रार 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम्‌ । 
बालशशिनमिव सायमलोलम्‌ ॥ रा० 
नयनविषयमपि किशलयतल्पम्‌ ॥ 
गणयति विदितहुताशविकल्पम्‌ | रा० 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ । 
विदविदिवमरणेव निकामम्‌ ।॥ गा० 
श्रीजयदेवभणितमिति गौतम्‌ । 
सुखयतु केशवपदमुपनीतम्‌ ॥ रा० , 
राधा का भ्रमोन्माद्‌ जडा करुणाजनक दै-- 
सा रोमांचित सी्करोति विलपल्युकम्पते ताम्यति; 
ध्यायल्ुद्रमति प्रमीलति पतसयु्ाति मूञछत्यपि । 
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मगवान्‌ की दशा भी वैसी दी थो । वे बारम्बार दीरषश्वाच ले रहे ये, 
उत्कता के साय बारम्बार चातो श्रोर देल र्हेये, कभी कूज ते बाहर निकल 
श्रते, फिर ङु युनगुनाते हए भीतर घन नाते, विरहदुःख ते लित्रहो रहे ये । 
एक बार शच्या-स्वना कसते वे, किर व्याकुल भाव से चार घोर से देने 
गते वे -राधिका-वैषौ कान्ता कै प्रिव भाष्य विरह-वेदना ते क्ान्त हौ 
उठे थे- 





विकिरति हुः श्वासनाशाः पुरो सुरीकते 
परविशति गः कुं गुज तामपि ; 
रचयति मुः रयां पर्यङ्कं गुरंदते 
मद्नकदनक्लान्तः कान्ते प्रियस्तव वतते ॥ 
यह श्रिय संवाद्‌ या पर दाय | राधिका तनी शफियीकिवे 
प्रिय फो प्रसन्न करने केलियिना स । चिरकाल स श्रनुर्त राधि विरह 
की मार सद-तदकर इतनी श्रशक्त दो ग शीं कि उनके लिये व्रिय के पास 
जानाभौ श्रसंभवया। 
सली--मनसिज-मन्द्‌ गोविन्द्‌ ते राधिकाकी दशा वर्युन करती ह-- 
पश्यति दिशि दिशि रमि मन्तम्‌; 
वदधमघुगमधूनि पिवन्तम्‌ | 
नाथ रे दति राधा वाशृहे 
दनाय, हे दरे, राधा वावमे कथपा ष्टी दै | भावना से, श्रपने 
मधुर श्ररमधु फो पान करते हए श्राषको पएशान्त मँ चारो श्रोर देल री दै । 
सद्भिभर्ण रभक्ेन बलन्ती | 
पतति पदानि कथन्ति चलन्ती ॥ नाव हरे० 
मदारे पाष श्राने के उष्ाह ते चल पडती द, पर कुच ही पग चलकर 
गिर पड़ती ह । हे नाय, राधावानमें क्ट पारी है। 
राचिकाके कष्ट पानि काश्रनुमान स्हदय पाठक स्वयंद्ौ कर सकते 
| जीबन का एकान्त श्राराध्य उनके वियोग मे ततीय हो रहा है, श्रौर वारी 
कति मटोरकर भी व श्रभिसरण नहीं कर पातीं ठचमुच यद वदी कषटकर 
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शरवत्या है । इती नीच विण्िणि्ो का शन चन्म श्राकाशाके एकं छोर प्र 
दिलाई दिया । खली गायिका का सन्देश लेकर माघव पास गद थी । उनके 
श्मनि मे कु विशेष देर नी हुई, पर विर के लिये षमय का देरि-े-छोय 
धंश मी कल्यकै समान होता द श्रर कषर षद्‌ बुन्दरी-वदनचन्दन-विन्ु, 
शदुभो श्रा उपस्थित दो तव्रतो कदनाहाक्यादै! रायिकादताश भावस्ते 
कातर हो उढा-- 
जान पड़ता है सखव न मुके धोखा दिया । कथित समय तो बीत 
गया पर्‌ भगवान्‌ तो नकष श्राए। हाय | मेरा यद श्रमल यौवन व्यथं दी 
गया | मँ किसकी शरण जाऊ, सिये ने सके धोखा दिया | 
कथित समयेऽपि दरिखिह न ययौ बनम्‌ । 
मम विफलमिदममलरूपमपि यौवनम्‌ ॥ 
यामि हे कमह शर्ण सलीजनवचनवेचिता । 
जिसके श्रनुगापन के लिये रात में मने गहन ब्रत का श्रनुषटान किया 
उनि गेरे द हृदय को मदनबाणों से विद्ध कर दिया! ममः ( श्रभागिनी 
का), जिसका श्रावास प्रियशूलप है, मरना दी श्रच्छा है, मूष्धित हो-दोकर 
कष तक नै विरदाननि का तापस! 
यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌ । 
तेन मम दद्यमिद्मघमशरकीलिवम्‌ ॥ वामि ॥ 
मम मरणमेव वरमिति वितयकेतना । 
किमिति विषदामि विर्दानलमचेना ॥ यामि° ॥ 
हाय ! यह वसन्त की मधुर रान्न मुभे विकल कर रदी दै, कोर ग्न्य 
पुण्यशीला रमणी भगवान्‌ के समागम का सुख श्रनुभव कर रदी टै । दाय | 
ये मेरे मशिनिर्भित श्रलंकार भगवान्‌ के विरदुग्रग्नि कोघारण करनेके 
कार्ण दोषमय दहो गष है 
मामहद॒विषुरयति मधुरमदयाभिनी । 
कापि दरिमनुभवति कृतयुकृतकामिनी ॥ याभि° ॥ 





शदे मध्यकालीन घ्म साधना 


श्रहह कलयामि बलयादिमणिभूषणम्‌ | 
हरिविरहददनवहनेन बहुदूषणम्‌ ॥ यामि० ॥ 
श्रति विकट दै यद मदनबाण की लीला जिर कारण यह माला भी 
स॒मः कुषुम-कोमल शगीगवाली कै हृदयम चोट करणी है । हाय ! ैतो 
इष विधम वन की ( भयावनी ) वेत्र-लताश्रो का कृ्ठ॑भी विचार न कर यहो 
री हुई द, पर भगवान्‌ मुभे मन मेँ भी नही याद्‌ करते-- 
कुषुमसुकूमारतनुमतनुशग्लौलवा ॥ 
खगपि हदि हन्ति मामतिविषमशीलया ॥ यामि° ॥ 
श्रदमिह निवसामि न गणितवनवेतमा | 
स्मण्ति मधुनो मामपि न चेतसा ॥ यामि° ॥ 
तो क्या भग्वान्‌ की श्रम्य गोपललना की श्रोर चले गए {या 
शापिये। ते उन कला-केलि से श्ररक्ा तो नदीं रला { कहीं वे गहन तिमिराकृल 
वनम भय्कतो नीरद! कीर्ते ही कलाव होकर चलने मेरे 
कान्त श्रष्मयं तो नही हो रथे १्याबाव है जो वे स पूं निर्धारित म॑ल 
कं (वे )-लताके दुन मे नही धराये 
तक्ति कामपि कानिनीमिदूतः फं वा कलाकेलिभिः- 
द्धो बंभिरन्धकारिणि बनाभ्य्ो किृदुभ्ाम्याति | 
कतिः क्लतमना मनागवि पयि प्र्पातुमेवाक्तमः 
सकेतीकृतमन्जु बज्छुललता कुन्जेऽपि यन्नागतः | 
जयदेव ने जि विरहिणी का भित्र खीचा है उसमे विलाशिनीन्रनकु्री 
कारूप रहकर स्ट भंलकश्राता दै। कविकी प्रतिश्चा मी विलास 
कलावती षरिप्रिया के चित्रण की दी टै। पदला पन्ना खोलते ही कवि श्रषना 
काव्य पदुने के किये निर्म देते समय दो रात रखता दिलाई देता है । 
यदि दरित्मस्ण॒ मे मन खरस हो, श्रौर यदि विलाद-कला मेँ कुवल हो, तवर 
मधर कोमलकांत पदावली वाली जयदेव की सरस्वती को पदो-- 
* यदि दण्स्मरणेषरखं मनो 
यदि विलाघकलाघु कुतूहलम्‌ । 





गीतगोविद की विरदिशणी राधा ९५७ 


मुर कोमलकषातपदावली 
शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ | 
श्रगर घ्न दोनों सेको एक भी श्तं पूरी नदो, तो जयदेव कौ 
सरस्वती का श्ानंद उठाना श्रसंभव दै । लयदेष की विललालिनी राघा श्रौर 
कितव कृष्ण कौ विलाछ-कला वर्तः श्राधी भी नही रहेगी श्रगर राधिका को 
एकोत प्रेम-नि्भर भक्त के स्प न देला जाय | भगवान्‌ की प्रान्तिके किये 
जयदेव की राधा इतनी व्याकुल ई फि वे समी कारण जो संषारिक रमणियो 
की विरकतिके साधन उरैप्रेम के मागं से विचलित नी कर सकते । 
यह्‌ डषठुम-कोमल शरीर विष्ह-ताप को श्रषिक सहन कर्‌ दही नहीं कता | 
राधिका कहती ईै-- 
नायातः सत्रि निदो यदि शरस दूति किं दूयते ! 
खेदं बहुवल्लभः स रमते कं तत्र ते वृषणम्‌ ! 
पश्याद्य प्रियकगमाय दवित्याकृष्यमाणं॑गुखैः 
उक्ंठा्तिमरादिव च्छुटदिद्‌ चेतः ख्यं यास्यति ॥ 
चण भर कै विलंब म भी जो चित्त उत्कंडाति के बभ ते फट पदता 
द उषकी घुदूर मवा के वियोग द श्रवस्या कल्पना से भी परे दै । इषीलिये 
कते ह फि द पृथाल-तन्दु फो जवदेष ने प्रलरप्ी्म के ताप न रलकर 
श्रच्छादी क्या दै-श्रच्छादीक्रिा | 


२३०, सूरदास की राधिका 


चृरदाव ने साधिका के मिल स्प का चित्रण किया दै उनकी ठुला 
शाद्‌ ही की श्रन्य भक्त के चित्रणसे की जा भके । चिर-साहच्यं शौर 
बाल्य- सख्य की भूमिका के ऊपर प्रतिष्ठित यह्‌ राधिका श्रवा उपमान स्वयं 
हीषो हसप्रेमका को पटतर नदीं दै । बाल लीला के समयी णक दिनि 
शरी हृष्ण ब्रज की गलियों म खेलते निकल पदे । उस दिन उन्दने नीलवस- 
समाहृता राधिका को देल वे चमुना के तार पर छोटी-छोटी बाति के 
साय खेलने श्रा थी । सूरदास के श्याम उन्द देलते ही री गए, नैन से नैन 
मिले श्रौर ठगोरी पड़ गई -नैन नैन मिलि परी ठगो" | संत के कवि ने 
एक प्रकार की ठगोरी का वणन किया है, भिस श्यामुनदर को देखते दी 
राधिका कुछ देसी उषी शद थी फि लाज वर्तन दी ददी मने लगौ थी श्रौर 
उधर श्याभयुन्दर रेते भूले फि गाय के श्रमे वैल को दने वैर गएवेः | 








१ खेन हरि निकते ब्रज खोरी । 
कटि कथनी पीतांबर शरदे हाय किये भौरा चक शोरी । 
मोर जु पड सवननि पर दसन वमि दामिनि धधि घोरी 
रथे श्याम रवितनया के तद श्रंग लसत चंदन की सोरी । 
श्रौचक ही देती तहं राधा नयन विशा माल दिये रोरी । 
सील यतन फरिया कटि पदिरे बेनी सीस रवर मकमोरी । 
संग लरिकिनी चलि इत भावति दिन थोरी थति छम तन गोरी 
सूररयाम देखत ही रीर नैन नैन मिलि परी कोरी ॥ 

२ राधा पुनातु जराद्चयुतद्तचितता 
संयानमाकव्यती दधिरिक्तपात्रे । 
यस्या सुखा्बुजसमरितिलोलदष्टि- 
वेदोऽपि दोहनधिया, हषं दुदोह ॥ 





सुरदास की राधिका ९५६ 


यह ठगोरी श्रौर तह कौयी। इसमे क मिक या संकोच कालेश 
भी नष्ठी या, सो श्याम ने देवा श्रौर परिचय पूञरा--क्यो जी तुम कौन हो, 
किकी लकी हो १ तमद तो ब्रन की गलियों मे कमी खेलते नी देखा" | 
राधिका ने उत्तर मे कहा, कयो हम श्रावं व्रज की गलो जँ । हम तो द्मपनी 
ही पौर पर खलती रहती है, सुना है नंद कादटा बड़ा चोर दै, किसी का दही 
चुरा लेता, तो किसी कामक्लनन्ञे भागता दै श्यामने सते हुए 
कदा--भला भँ वुम्हारा क्था बु लूंगा जो तुम खेलने नीं जाती | ठुम तो ` 
दही बेचने जाती नहीं । चलो न सेने चलें । हमारी बुश्धारी जोक श्रच्छी 
रहेगी ॥ सूरदात के श्याम रपिकशिरोमशि ह । भोली राधिका बातो मँ भूल 
गं । विचारी को पता नद| चल सकाकिंद्ी सेभी बडी चीज--उनका 
हृदय -- हव श्रजोब चोर ने बातो ह बातों हर लिया-- 

व्रत श्याम कौन तू गोरी । 

कों रहति काकी है वेदी, देखी नी कं ब्रनलोरी' । 

कि को हम व्रज तन श्राति, खेलत रहति श्रापनी पौरी । 

सनत रहति श्रवनन नंद दोटा करत रहत मालन द्धि चै! | 

पुमहरो कहा चोरि इम लै, खेलन छंग चलौ मिलि जोरी । 

सूदा प्रथु रिक शिगेमधि बनि युनई राधिका गोरी । 

यदप्रयम दुन या परपरम की उलमन य शुरू हो गह । राधिका मनद 
मन उलभ गह । उन ब्र घर श्च्छा नीं लगता. चित्त नये खेल के साथी 
कै किये व्याकर हो जाता है । माता से बरार दोदनी मांगती रहती ई, उदेश्य 
है लरिक में नये साथी से मिलना १ । श्रव उन भगवान्‌ के बिना कदी शरच्छा 

¶ नागरि मनं दह श्ररमाह्‌ । 

अति विर तन भई व्याकुल घर न नेक सुषटाह्‌ । 

श्यामसुन्दर मदनमोन मोहिनी-सी लाई । 

चित्त दल कुँश्रि राधा खान पान जुलाई । 


कबं विलपति कहं विरैसति सङ्चि बहुरि लजाङ्‌ । 


१६० मध्यकालीन घम.खाघना 


-नष्ी लगता, एकं काय छाया की भोति लगी रहती है । गुरुजन इतत नयन-मन- 
शरी जोड़ी को देखकर उल्लसित होते हं । कभी कृषभातु का घमौर कभी नंद 
काषर इस युगलमूर्ति के पवित्र हास्य ते उदुभाषित दता रहता है । लरिकि 
म भी राघाृष्, यमुनातट पर भी राधाकृष्ण, वरन की गलियों मे भी राधा 
"कृष्ण, जहां देलो वष राघा्ण -यशोदा ने राधिका को देल श्रौर 
-आरानन्दगदूगद्‌ होकर पू वैदी 

नाष कहा है ते प्यारी । 

वेदी कौन महर कीहैतू कहि छ कौन तेरी महवारी॥ 

म्प कोल जेदि तोको रास्यो धन्य घरी बिष तू श्रवतारी | 

भनि पिठ मातु घन्व तेद छवि, निरलति ये] रि की महतारी ॥ 

राधिका का परिचय पाकर यशोदा मावा ने उन शरचछी तरह संवार 
दिया", बोली जा श्रव श्याम के संग सेल । इष प्रकार बालका सेठी 
राधिका श्रौर क्ष्य क़ परम सदन स्वाभाविक रूप मँ व्रिकषित होता है, तथापि 
दोनो के मन मे पक दूरे फ लि एक विषम उल्ुकता रातनदिन बनी रहती है| 
जननि सं बोहनी संगति बे दै री माई । 
सूर भ्र को खरिक मिलि गये मों बलाद्‌ । 
जलुमति रधा भरि सवारति । 
बद बार श्रीवन्त सीस के परेम सहित कत लै भिरवारति ॥ 
सग पारि वनी संबारति थी सनबर भोति । 
गोरे भाल विदु चंदन मानो इन्दु भात रवि कान्ति । 
सारी चीर नईं फरिया क श्रपने हाथ बनाई ॥ 
श॑चल सं खख पवि भंग सय शराुदि ले पराह । 
विल चोरी बतासे मेवा दिये करँरि की गोद्‌ । 
सूर श्याम राधा तन चितवत जसुमति मन्‌ मन मोद्‌ ॥ 
२ खेलो जा शयाम सग राधा । 

यह सुनि दारि रख मन कीन्हो भिर गई अन्तर बाधा ॥ 





वरदा की राधिका १६१ 


राधिका शुरूते ही तद्गतचि्ा होकर भगवान्‌ से प्रेम करती ह । वे मनही 
मन श्रे श्नायानी शयाम रे दती हे @ दम खादी हो, भँ मारे षिवा 
शौर फिसीको नदी जानती, माबाप तो कुलमरयादा कनो दी ध्याने रते ष्ट, 
वेमे या जाने १-- 


मन मुकर पद्‌ कमजञ लुभान्यो । 
चित्त चकोर चंदनल भ्यो एक टक पल न चेलान्यो ॥ 
श्रौर 
श्याम सलि नीके देले नाही | 
चितवत ही लोचन भरि श्राए बारवार्‌ पचता । 
कैर करि इफ टक रालति नैकहि भे श्रकुलाही । 
मिष मनो शुवि पर्‌ रखवारे ताते श्रतिदिं दराहीं। 


परेमवैचित्य 
राभिकाक यले ही दइप्रेम का इतिप अवणीय दै, श्रौर कौन 
उस श्रजी हुल को सममः सकता है १ जवते भगवान के साय उनका परिचय 


" किमिकवि संवमाससिवोगादविरलितकपोलः जल्पतोरक्रमेण । 
अरशिधिलपरिरभव्यातेकेकदोपयोरनिदितरतयामा, रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ ॥ 
१९१ 


श्दैर्‌ मध्यकालीन धर्म-साधना 


इध्मा तभी चेव चे की मति सायन्खाय रही दै षर परम की प्यास 
क्दोंमिदी-- 
खनु री खली, दसा यद्‌ मेरी | 
जव ते मिले श्यामधन शुद्र संगहिं फिरत मई जनु चेरी । 
नीके द्रख देत नदिं मोको श्चंगन प्रति श्रनंग की टेश । 
चपला त श्रतिदी चंचलता दन दमक चकर्चौघ घरी । 
चमकत रंग, पौतपट चमकत, चमकवि माला मोतिन केरी । 
प सुभि विधना की करनी श्त र करति म तेर ॥ 
यह पेम-वैचिस्य का चरम निद्शंन है | परिय कै ्रति निकट रहने पर 
भी परमोत के कारण प्रेमी फो वियोग-कया की जो श्रनुभूति होती दै उत्ते 
परम-वचिततय कते ह । प्रेम का उत्कपं ही इका कार्या दै । रूप गोष्वाभिपाद्‌ 
ने एके उदादस्ण म बताया दकि श्रकृष्एकंदके सामने होतेहृए मी 
तीत्राह्राग वश विथोगःग्यया कौ श्राशुंका से राधिका हतरद्धि हो गहं थी, 
उन चक्कर श्रा गया | दीं मे तिनका द्रात हए बोली, हे सुखि, मेरे प्रि 
को दिलाश्रो । उनदोने कु देष चेटा की फि सयं आभ्य भी विमिव 
शेरः- 
श्ामीरेन्रषुते करयपि पुरसती्रातुरागोत्यया 
विश्लेषज्चस्सम्पदा विवशधीरतयन्तमुदूबुिा । 
कान्तं मे खिद्यति द्शनैरदध्‌ गं पाकर 
राघा हन्त तथा व्यचेटत यया कृष्योऽप्यभूद्िरिमतः ॥ 
प्रनु मेरा विश्वास दै कि गोस्वामिपाद्‌ को सूरदास के पदो ते परिचय 
दयता ( सुरदाढ ठु परवती ह ) तो बे सूरदास खे हौ को पद्‌ उद्धुत करते 
शायद वेव पदको उदत करते 
राधि मिले प्रतीति न श्रावति । 
यदपि नाय विधुवदन विलोकति दरसन को ल पावति । 
भरि भरि लोचन रूप परमनिधि उर भे श्रानि दुरावति। 
विरह-बिकल मति दशि दु दिसि खचि सरा ज्यो धावति ॥ 
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तवत्‌ चकित रहति चित श्न्तर मैन निमेष न लावति । 
सपनो श्रादि कि सतय दश दद्धि वितं बनावति ॥ 
क्क करति विचारि कौन हौं को हर केहि यह मावति । 
परम की बात श्ररपटी मन तरंग उपजावति । 
याङ्ग इ पद्‌ को उद्यत कपते-- 
यद्यपि राधिका संग 
हाव भाव कटान्छ लोचन करत नाना रंग | 
हृदय व्याङ्कल धीर नाही बद्न कमल विला । 
ठृषा म जल जाम सुनि जयों श्रधिक धिक प्या । 
श्याम स्प श्रपार इत उत लोभ पट्‌ विस्तार | 
¶ू९ मिल्ञत न लदत कोऊ दर्ैनि बरल-ग्रधिकार ॥ 
यारि श्रौर कषद उद्धत फर कते । सूरखागर मँ उन उत्तम-पे.उ्तभ 
उदास मिल जाते । बह वैचित्य श्रतनत सहन श्रर श्रव्यन्त कुमार दै । 
सचगुच क ्रनराजकबर श्रौर राधारानी का यह्‌ रपर प्रम लोकोत्तर है। 
जन युुलमृतिं का मिजञन होता है सादी वनस्थली यकि. होकर निर्निमेष 
भावे शोभाके द ्रपार दमु फो देखा करती ह ्रौर इख मिलन-षंगीत 
को गाति-गाते दरदा जेते सना दी नद जानते । 
राधा का प्रेमना 
भ्रम के इत ख्छ श्रौर मारित रूप का चित्र भारतीय साव मे किसी 
| रौर कमि ने नही करा । यह दुदाव पर शरपनी विरोषवा है । वियोगे समय 
राधिकाकाजो लित सुरदा ने भिभरि क्षिया दै वद मी इस पेम के योग है| 
| वियोग के मय राधिका के मिलन-खमय की युलरा लीलावती, चंचला श्नौर 
| दंणोढ रादा विवोय के सम मौन, शान्त शौर गम्भीर हो जाती ह । उदव 
| से श्र्यन्य गोषियां काफी नकम करती ह| पर राधिक वदाँ जाती भी 
नही । उद्धव ने भी कम्य खे उनकी जिव सूतिं का वन किया है उदे पत्यर 
भी पिबल चफता दै | उन्होने राधिका की श्लो को निरन्तर बहते देला या, 
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कपोल-देश वारिघाग से श्राद्रं था, मुलमण्डल पीत दो गया था, शरं स 
गई थी, शरीर कंकाल-शोष रद गया या । वे द्वजे सेश्रागे न बद्‌ सकी 
थी प्रियक प्रिय वच्यते जबस्देश मांगातो वे मूर्च्छित होकर गिर 
पदीं परेम का वदी सूप निस योग मे कमी विरहारंका का घ्नुमान नहीं 
क्वा षियोग भे दइ मूर्तिको धारण कर सकता है । बास्तव मँ सूरदास की 
राधिका शुरूते श्रालिर तक षरल बालिका ह । उनके प्रेम में चंडीदाव 
की राधा की तरह पद-पद्‌ पर खास-ननद्‌ काडर भी नही, रौर विद्यापि 
की किशोरी राधिका के समान रुदन मेँ स श्रौर हासम स्द्न कौ चाठ्री 
भीनषठीहै। इषप्रेम मँ किसी प्रकार की जटिलता भी न्ीहै। घरमे, 
वन मे, घाट-पर, कदुम्बतले, हंडोरे पर,--ज्ंँ की भी षका प्रकाश हरा 
दैवी परश्रप श्राप ही पूणं ्ै। मानो बहक भी श्रेच्ता नक 
रखता शौर न कोई उसकी सब्र रखता दै । राधिका के इत रूप का परिचय 
पानेकेल्िये हम कुष्ठ श्रौर मी पदो को देलना होगा । मैने श्रषनी पुस्तक 
ूर-सखादितय' म शख भात की कुष विस्तृत चर्चा की है|, यँ यासंभव 
स्चेपमे कह र्दादू। 

सूदा जव श्रपने प्रि विषय का वरान शुरू करते द तो मानो श्रलंकार- 
शाल हाय नकर उनके दौड़ा करता है । उपमाश्रो की बादृश्रा जाती 
£ सूपो की वां होने लगती दै । संगीत के परवा मे कवि स्वयं बद नाता टै। 
वह श्रपने को भूल जाता है । काध्य मेँ इस तन्मयता के साय शास््ीव पदति का 
निर्ह विरल दै । पद्‌पद पर मिलनेबाले श्रलंकारो को देखकर भी कोट शरनुमान 
नही कर सकता फिं कवि जान-बूमकः श्रलंकारो का उपयोग कर रदा दै । पने 
पर पन्ने पदते जाये, केवल उपमाश्र श्रौर रूपक की टा, श्रनयोक्तियो का 
डाठ, लक्ता श्रौर व्यञ्जना का चमतार+--यँ तक कि एक ही चीन दोनदो, 
चार-चार, दूसदघ गार तक दुराई जा रदी हैर भी स्वामाविक श्रौर 
सहज प्रभाव कदं भी श्राहत नहीं हृश्रा । जिसने चूरखागर नहीं पदा उसे यह 
बात सुनकर कुद॑श्रजीब-ती लगेगी, शायद्‌ बह विश्वाह ही न कर सके, पर 
बात सदी है। कव्ययुणो कौ इव विशाल वनस्थली मं एकं श्रना सदन 
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सदये है । बद उद रमणीय उदान के समान नही निषका सौद पद-पद्‌ पर 
माली के ृतित्व फी याद्‌ दिलाया करता हे बल्कि उस श्चक्तरिम बन-भूमि की 
भवि दै जिसका रचयिता रचना म ही घुल-मिल गा दै । 
राधाश्रौर कृष्ण के इव म्रिलन-ुल के भीतर श्रचानक दुम्खका 

दशन हृश्रा | कंषके दूत शूर एकाएक किती भयानक धूमकेतु की भोति 
उदित हुए । बिना पूथिमा केषी चंद्रमा पर ग्रहण लग गया विन पहि 
उपराग श्रा हरि, वम दै चलन क्यो » भिदने जदं सुना वद बही व्याकुल 
हो रहा । त्न के युवतिपों की तो मत पूथचिए । वे चितर-लिलित-री हो खी, नो 
जँ यौ, वहीं उक पलक मेँ टक लग गई, इृन्िमव्यापार-श् हे रहे, सभी 
स्ठम्ध, सभी हतचेवन | दरदा ने राभिका की दशा की श्रोर इशारा भर एर 
दावे जानतेवे ब्रन लादौ के चित्त पर इत श्राकरिमिक उल्कापात 
कालोफल हुश्राथा बह वर्णनके श्रतीतदै। सूरखागरमे श प्रषंगमेँ 
जितने पद श्राए हवे विवश व्याकुला के निदर्शक ह| भगवान्‌ जा रहे ई, 
उन रोक सकना श्रतेमवहै,श्रौर किर मी उनके शिन जीवन काभार दहो 
जाना निश्चित द| विवश राधिका भीतरी भीतर कटके रह जाती ई, 
उनका हृदय इतना गंभीर दकि वे श्रषना विर पीकर रह नाती दै, उत्ते 
भगवान्‌ के निकट प्रकट नकौ होने देती । भगवान्‌ सथफो सलाते-कल्पाते जब्र 
चलने को तैयार हो ही जाते तवर भौ राधिका कम को दोष देकर भीतर दी 
भीतर मसोस क रह जाती ह-- 

चलव हरि धरण रहे एप्रान | 

कहीं बह सुल श्म सह दुख दुल डर करि कुलिष समान । 

कँ बह कंठ श्याम सुद्र सज, करति श्घर रसपान । 

श्रंचवत नयन-चकोर सुधा विष देखेहु खल छवि ्रान । 

जाको जग उपदा कियो त्र छड्यो सव श्रमिमान 1 

शूर इनिधि हम ते है निचुरत कठिन दै करम-निदान ! 

श्याम का रथ चल पड़ता ह--'सली री, बह देलौ रथ जातः ! हाय 

हाय, राधिका की उन विवश श्रो की कलना मौ किठनी हृदयबेवक दै । 
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उनकी श्र पीठे ही लौट श्राना चाहतं ह, पराशश्वर के रय के साथ श्रागे 
बद्ना नीं चादतीं । उनका मन तो उख माठर मूरति के साय चला गवा, 
शरीर ब्रन म लौटकर भ्या करेगा मला ! कदी राधिका हवा हो सकती रौर 
रथ की पताका को श्रावमान म उदा सकतीं ! काश, वे धून हो जातींन्रौर 
चरणो म लिपट जाती ! पर हाय, यह सव कँ हो षका १ व स्प श्रीर्‌ 
मा की पत्लिका वनबाला मूषित कर पषवी पर गिर पढ़ी; 
पाची चितबत मेरो लोचन श्रागे परत न पाह । 
मन कौ चली माधठुत मूरति कहा करौ ब्रन नाई ॥ 
पवन न भई पताकाश्च॑बरस्य केभहैनश्रंग। 
धूरिन भ चरन लपटाती जाती तेह लो दंग | 
ठाद कहा कर मेदी षननी जेहि विधि मिलहि गोपाल । 
रदा प्रघ पढ़े मधुपुरी युफि परी ब्रजवाल ! 


श्र प्ठतावा हो रहा है | जब्र मोहन चलने लगे तो ट क्यो नदी 
पकढ़क्ली। राधिकातो लाजसे गदी नाती थी पर क्षया यशोदा मावाको 
इतना भी नही करना या | उनके भिना राधिका का यद वियोग विषुरा शरीर 
तो फ़ौढ़ीकेमोल कामी नरहा। लाजवश उष समयजो निक्कियता श्रा 
ग बह श्राज दय को वेषे द्वी है 
तवरन विचारी र यह बात । 
चलत न कट गी मोदन की श्रव ठाद पिता । 
निरलि निरि गुल रदी मौन है यक्त भट पलपात । 
जब रय भयो श्रदण्ट श्रगोचर लोचन श्रि श्रङुलात 
सवै श्रजान भई' बही श्रव धिगदि जलोमति मात 
सुरदास स्वामी के विदुरे कौड़ी मरि न विकात | 
वथा, 
श्व वाते इदं री । 
मोहन मुख ुखुकाद चलत कु कादर नाहं कदी । 
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सखि सलाज बस समु परपर सनमुख सवै षी । 
श्मब वै सालति ई उर मियां वैरे कदुति नष | 
भयम वोद की यह्‌ भ्याङुलता श्रपार द । रात तारे गिनते-गिनते कट जाती 
है, पापी हदय वश्नसे भी कठोर होकर उस दारुण विरद की मार को सदना 
करता है, सूह श्रौर जवन की रस्वाकशी काबह दृश्य, बदा ही मम॑. 
वेघक है १ । श्याम को भूलना भौ कठिन है | चरुढीदास ने ठीक दौ कशा है 
किश्याम की प्रीति की य समृति भी दा्ण है श्रौर मूलने से भी प्राण फटने 
लगवा दै । वह शंख बणिक्‌ के उस कात (श्रारौ) कीभाँतिह जो श्राति 
भी काठता ह जाते भी काटता ~ 
शृयामेर पिरीति एिमरिति विषम, सेलिते परान फारे-- 
शोँल-वणिकेर करात येमति श्रासिते जाते काटे | 
बुव दिन कोग ट, शि गोपाल वैरिनि भह कँ !› भगवान्‌ ने एक पाती 
+ उदारणा्थै, 
धा रेन न नीव परी । 
जागत रानत गन के तारे रसना रटत गोविद री 1 
बह चितवनि वष्ट रथ की वेठनि अव प्र की योह गही । 
चितवति रषी ठगी सी ठाढ़ी कहि न सकति कुं काम दृठ । 
इतत मन ध्याङुल भयो सजनी भ्रारज प॑ तँ विडरी । 
सूरदास प्रथु जक्ष सिधारे किती दूर मथुरा नगरी । 
धीर 
रि चिघुरत फाव्यो न हियो । 
भयो कठोर वचर तं भारी र्ट कै पापी कहा क्रियौ । 
बोरि लाल सुनि मेरी सजनी श्रौसर तो न पियौ । 
मनः सुधि गई संभार नाहिन पर दाय कूर वियौ । 
कषु न सुहाई गई सुधि तय तँ भवन काज को नेम क्षियौ । 
नसि दिन रट्त सूर के मु बिन मरिवो तऊ न जात जियौ । 


श्त म्॒वकालीन धर्मसाघना 


भी नहीक्िली | राधानने बहे यलन से प्रियतम की मूरति बनाई, सजल मेघ के 
समान शरीर पर वियत्‌ की भोति पीरा सना दिया, सकधदेश को उनत, 
कटि को त्ती, सुजाश्रो को विशद्‌, कपोल नाधिका नेतर केश सभी को यथोचित 
चित्रित किथा-- चित्र एतना सुंदर उतरा कि जान पड़ा श्रव बोला त्र बोला { 
पर हाय, इसी भ्रम ने सव कुच माटी कर दिया, सारी तन्मयता भंग क्र दी, 
उख कमनीय मुख के मृदु वचन सुनने के क्िये वे राहुर भाव से व्याकुल 
शे उी-- 

म सब लिलि शोभा लु बनाई । 

षजल जलद तन वसन कनक रुचि उर बहुदाम बुदाई । 

उन्नत कंध कटि लीन विषम्‌ येज श्रं श्रंग सुखदाई । 

सुभग कपोल नापिका नैन चवि श्रलक लिहित धति पाई । 

जानति हीय हलोल लेख करि देतेटि दिन विरमाई । 

सूरदास सदु बचन सवन लगि श्यति श्रातर श्रकुलाई ॥ 

जयदेव कवि की राधिकाने चित्र नदी बनाया या केवल ध्यान योगसे 

एक मूर्तिं कलित की थी । तन्मयता के श्रावेश मँ उ ध्यान-मूर्ति को वाक्लविक 
समभः कर हेती, रोती, विलपती, कलपती श्रौर श्रानैदित होती रदी श्रौर पद्‌ 
पद्‌ पर कद्‌ उठती--दहे माधव भँ वुददारे चरणो पर पढ़ी ह, ठम्हारे विषृल 
होने पर श्रत का निधि यहे चंदमा भौ मेरे शरीर मँ दाह उसवन्न करता दैः-- 

ध्यानलयेन पुरः परिकिह्ध्य भवन्तमतीवदुरापम्‌ । 

विलपति ति विषीदति रोदिति चंऽचति मुन्चति तापम्‌ । 

म्रतिषदनिदमपि निगदति माधव तव चरशे पतिताम्‌ । 

त्वपि विमुखे मपि सपदि इुध्ानिधिरपि तलुते तनुदाहम्‌ । 

दोनो कल्पनाश्रो का पौलिक श्र॑तर लय करने योग्य दै । सूरदास की 

राधिका स्वयं नदी बोलती, चित्र के मुख से ही कुठ एुनने को उस्ुक ई, परन्तु 
जयदेव की राधिका ध्यान-कलिपत मूरति के सामने रोती, हैषती ई, विलपती ई, 
कलपती ह । सूरा की राधिका का वियोग उनको तरल नीं बना देता | 
हम रागे चलकर देेगे कि वेश्रौर भी गंमीरहोजाती है, वहां तक कि 
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भगवान्‌ के रानि पर भी दौदृकर मिलने नदीं चल देती | भगवान्‌ ने जव 
छो दिया दै तो उन दीम परक्नवा होगी, नहीं तो स्थाय दी क्यो करते १ 
राधा श्रपने दुल के किये दवा कार्य कमो न क सकतीं जो उनकी प्रसन्नता 
का परिप॑यी दो ! राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का बह चित्र बनाया था जिसमे 
उसके दोनो नेत्र कानों तक कैत हए चे, भ्रूलता लीना दवारा कुञ्चित थी, 
श्रर देश उज्वल दसनच्छवि से उदुभादित वे, श्रो प्रदेश पके हुए 
ककनधूफल के समान पाटल व के ये, विभ्रमविलास की मनोहारिणी छवि 
की एकं तरल धारा सी जगमगा उठी यी, चिच्रगत होने पर भी गुल मे पेषी) 
सजीवता थी कि जान पड़ता था श्रव बोला त बोला-- 
दीर्घापांगविसारिन्रयुगलं लौलाचितभ्रूलतं 
दन्तान्तशरिकी्ौकावक्रिरणज्योक्नाविलिताषरम्‌ । 
कूयुतिपादलोरयिरं ` दस्ास्तदेलनलं 
चित्ेऽप्यालपतीव विभ्रमलसतयोदधि्कान्तदरवम्‌ ॥ 
कवि कालिदास ते लौकिक परेम के भीतर भी सव्य गामीयं भर दिवा 
दै । उधर कालिदाख के यच ने जथ श्रषनौ प्रिया का चित्र बनाया यातो उचेः 
मरणयङुपित श्रवस्या दी याद श्राई यी, वद चित्रके वेरो पड्ने जारा याकि 
उधकी श्रा मेश्रात्‌ श्रागए। करूर विधातासे उष दालतमे भीडन 
भरेनिषो का मिलन नदीं षा गया१ । पर राभिकाने नो चित्र बनाया था बह 
सहज भाव का सदज चित्र था । यच्चप्रियाके चित्रको चित्रही समता रहा" 
प्र राधा ने वैता नही खमभा । वे उत्ते साकात्‌ प्रिया सममकर उफी मृदु 
वाणी खनने को श्रघीर दो गदे | 





१ स्वामालिरय प्रणयकुपितं धाहरानैः शिलाया 
माकन ते चरणपतितं यावदिच्छाभिकतु' 
्लेस्ताधन्युहुरुपचितेडप्दिरालुप्यते मे 
छस्तस्मन्नपि न सदते संगमं नौ विधाता । 
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एक पथिक मधुरा जा रशा था । राधिका ने उतत बुलाया पर जव संदेश 

कदने गह तो (गद्गद्‌ कंठ दियो भरि श्रायो वचन क्यो न गयो ! पर कुच 
धीरज धारण करके राधिका ने उ पथिकसेजो कुं संदेश भिजवाया वह 
शूर छाग की राधिका के हृद्य का सर्वोत्तम निदर्शन दै-- 

नाय, श्रनायन की सुधि लीन । 

गोपी गाड ग्वाल गोत सव दीन मलीन दिनदिं दिन तै । 

नैन सजल धारा दी श्रति बरूत ब्रन किन क्र गहं लीजै | 

इतनी षिनती सुनहु दमारी बारकँ पतिया लिलि दीै। 

चरन कमल द्रखन नव नौका कखनाति् जगत जस लै । 

सूरदाष भर श्रास निलन की एक बार श्नावन रन कीत | 
राभिकाकीएकही प्राय॑नाहैः 

वारफ जादो मिलि माधौ । 

फोजानै ठन द्ूटि जागो षू रहै निय साधौ | 

पहुनेहुन॑द जाके श्राबहु देलि लेड पल श्राधौ | 

भिकेदी म विपरीत करे विधि दोत द्र को बाधो | 

जो सुल शिव सनकादि न पावत सो सुल गोपिन लाधौ । 

सूरदाब राधा बिलपिषै रि फो रूप श्रगाधौ | 

उद्धब श्राए । गोपि से उनकी जो बात चीत हु उसभ युग युगान्त 

का सनातन विरह पएरूट पढ़ा दै । गोषरियो ने प्रमातिशाय्य के कारण क्याक्या 
नी कहा, विचारे भरे की तो दुर्गति दी कर डाली पर एकान्त प्रेम फी पावन 
परविमा राधा ने क्या का १ वे उद्धव के पास ग दी नहीं । चलती बार उद्व 
राधिका के घर स्वयं गए श्रौर प्रियतम के लिये संदेश की परायना की। दाय, 
राभिका कौन सा संदेशा दे । निष गोपाल के साय गुदो के चेल सेते ई, 
-उठोली से पनघट पुलरित हए है, वे ही श्रा मुरा के सम्रार हं । वेस्देश 
चाहते ६, उन्हेने दूत मेना ै! जो इतने समीपे वेश्रान इतनेदूरदो 
गए । राधिका ने उद्धव को देखा श्रौर उनके दोनो विशाल नयन उमग 
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चले१ । वे श्रागे बद्कर उद्धव का स्वागत करना चाहती थी पर चरण उलभ 
गष, यद्रा कर गिर पदी 
चलत चरन गहि रह गई, गिरि सवेदरलिल रस भीनी । 
चटी ब, युन करटी बलया, द्री लर रूट कंचुक मौनी 
शौर 
कठ बचन न बोलि श्रावै हदय पिदिवभीनः 
मैन जलि भर रोह दीनी रसित श्रापद्‌ दीन 
जिन नयनो की कृपाकर के लिये किसी दिन नटनागर के नयन प्यास 
१ उमरगि चले दोड नयन विशाल । 
सुनि-सुनि यह संदेश श्यामघन सुरि हस्रे युन गोपाल । 
धनन घु उरजनि के न्तर अलधारा घाद तेदिकाल । 
| समरे श ते जा निले सम शिं सनाल । 
शौर 
ह्रे बिरह मजरा, राधिका नैननि नदी बद । 
लीने जात निमेष एल दोउ एते यान चढ़ी । 
गोलकनाड निमेष न लागत सो पलकनि बर बोरति । 
उरध श्वास समीर तरंगनि तेज तिलकतर तोरति । 
कञजल कीच कुचील किये तद शंबर रधर कपोल । 
य रहे पथिक सुज हितही के हरस्तचरण सुख योल । 
नािन श्रर उपाय रमापति भिन दरसन जो कीजै । 
स्‌ सलिल वूहत सब गोकुल सूर सुकर गादिलीजै । 
भौर 
मैन घ घटत न एक घरी । 
कब न मिटत सदा पावस वरन लागी रत भरी । 
सब ऋतु मिटी एक भई बज महि चाहे विभि उलटि धरी ! 
शवरवासः भय क्रे बहुरे मिटि मरणाद्‌ दरी । 
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रहते य, प्रथम दरशन भँ ह जिन नयनों ने गोपाललाल क नयनो मे गोरी 
डाल दी थी, उन्दी नयनो को उद्धव से कैला देखा १ हाय, सूरखागर भं परति 
पलित उस श्रषार विरद-समुद्र को कौन सममः सकता है १ उद्धव ने क्या देला ¶ 

ननन ोढ़ बदी बरला सो । 

रातिदिवस् बरसत फर लाये दिन दूनी करला सो । 

चारि मास बरते जल खट हारि सुभि उनमानी । 

एतेहू पर धार न खंडित इनकी श्रकय कानी । 


र 
देली म लोचन चुश्रत ध्रचेत । 
मनँ कमल शशित्रास ईस को मुकुता गनि गनि देत । 
द्वार लद कटक पग जोति उरधहु श्वा न जेत. -पत्ादि । 
राधिका की दशा उद्धव ने बड़ी ही करण भाषा में बताई यी: 
रहतिरैन दिन रि रि हरि रट । 
चितवत कटक मग चकोर लौ जत ठम बिषुरे नागर नट । 
भरिभरि नैन नीर दारति दै सजल्ञ करति श्रति कंचुकी के पट । 
मनं विरह फो ञवर ता लगि क्लियो नेम प्रेम शिव शीश सहत घट । 
ञैते यवके श्रु श्रो कन प्रान रहत देते श्रवचिष्ि के तट । 
शवूरदासः प्रथ भिज कृपा करि जे दिन कदे ते श्राए निकट ॥ 
भक्तो मे प्रिद कि सूरदास उद्धव के श्रवतार ये । यद उनके भक्त 
श्रोर फाये जोवन कौ सर्वोत्तम श्रालोचना दै ।बृहदुभागवतामृत क श्रतुसार उद्धव 
भगवान्‌ के महारिष्य महाभूत्य महामात्य श्रौर महाप्रितर ये | वे सदा 
शरीकृष्ण के साय रहते ये, शयन के समय, भोजन के समय राजकाज के समयः 
कमी भी भगवान्‌ का खाय नदी दछोढते वे, दँ तक कि श्रन्तः पुरम भीसदा 
शाय-साय रहते ये । केवल एकवार उन्न भगवान्‌ का छाय छोदा या श्रौर 
वह उ समय जत्र गोषियों का समाचारलेने के लिये भगवान्‌ ने दी उन्हे 
बृन्दावन भेजा था । कते दै, इसवार उन्दै भगवत्संग से दूना श्रानंद मिला 
था | उनके तीन काम ये, मगवान्‌ की पद्‌-तेवा, उनके साय हाख-विनोद्‌ 
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श्न ्रीडा के खमय सायनचाय रना । पहले काथ भे वे इतन तन्मय रहते य 
पि श्रोषलोगो कोश्रमदहो बातायाकििवे पागल दो गए ई । सूरदाव के 
जीवन काभौ यही परिचय | केवल एकार उन्होने सरसागर मेँ भगवान्‌ का 
सायषछोदा है, भ्रमर गीतम, श्रौर निश्चव दी उन भी वूना श्रानेद मिला 
था । इस प्रवाद्‌ का सादिक श्रं बढ़ादी श्र्थपू्ं है । उदव के मुल से 
सूरसागर मेँ जो कुछ॒कदवाया गया ट बह कल्पना-विलास नही है, शरतयच्त 
श्रनुभत सत्य है मै श्रापको हँ किर एकार याद्‌ दिला दुं कि विरह के प्रसंग 
भे साधक भक्त श्रषने श्रापको हौ सोलकर रल देता दै । 

परन्तुराधिकाका चित्र ध्रवभी शमधूरा है| मै शरपने पाठको को प्रभासे 
ले जाना चार्ता हं । श्राज बहुत दिनो के गाद्‌ श्रानदकंद्‌ भगवान्‌ गोषियो 
शौर गोपा को कृतां कएने बलि ई । श्राज राचिका के भाग्य पिरे ई-- 
श्रंचल उद, मन दत ग्गो, फरकव नैन खये, !, राधिका ने यह शुम 
संवाद सुना । उनकी श्रो मे रष भर श्राया । श्यामसुन्दर तो श्राग्‌ पर्‌ 
उनके दशंन क्या भागे बदे ६! कन जनि! उन्दोनि इ्छापूर्व राधिका 
कात्यागकिया ह, लुशी क्ोगी तो फिर ग्रह॒ करगे पर राधिका दौद्धकर उनके 
मको श्रपमानित नी करंगी । पर दाय, मन तो नही मानवा 

राधा नैन नीर भरि श्राये 
कथ धौँ निल श्यामसुन्दर सखि यदपि निकट है श्रये | 

भगवान्‌ लाबलश्कर के साय श्राए्‌ ई, दासदारिवो की इतनी षरा 

वल्लाभूषणों क पेसी छटा व्जवाषिो के निकर श्रतय्त श्रपरिचित दै । 
शुदधियों के खेल वाले कृष्ण ये नीं ईं, पनघट की दान लीला बलि कृष्णये 
नद ई, शस्त-ूरिभा के राघविहारी कृष्टा ये नदी है, ये मदारान ह । उनकी 
शमय्थना करने के लिये व्रज को गोपियां खड़ी दो गहे राधिका भी श्रपनी 
मरमव्ययाके मा घे बी है एक तरफ़ सदी हो ग । महारानाधिरान 
शकष श्रपनी पटमदिषी के साय धूमधाम सते निकले श्र गोपियो के सामने 
श्राए । महारानी सक्षणी से न रहा गया, पू वैढी--श्रिय इनम को एषमानु 
किशोरी १ निख राधिका कानाम्‌ लिये बिना भगवान्‌ कोई काम दी नदींकर 
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सकते--(नाके गुन गनि गुथति माल कहँ उर मँ नहि छोरी --उघ दरषभानु 
लली को देखने की उत्सुकता सक्िमिणी संभाल नदीं सकी, बोली-नेक हमे 
दिखरावद श्रपने बाल्ञापन की जोरी १ भगवान्‌ ने सक्निमणी को दिलाया-- 
चद देलो जुवतिन म ठाद नील वहन तन गोरी 
शनत मँ भगवान्‌ राधा को मिज्े । राधिका उत विशाल देवं को 
देलक रव दो गरे देवि वा परता उनकी कि नादिं शरावे 
बात ! श्रीकृष्ण ने सममा, सक्िमणौ ने मी सममा । वे उन शरषने षर लिवा 
गं शरीर बहन की तरद बगल म बैठ गद व्र जाकर ृूरदास--श्रषु वह 
पारे जँ दोऊ ठकुरानी ॥ श्नौर फिर 
राधा माघवभैट भई] 
राधा माधव माधव राधा कीट शग गति हे श गरं । 
माधव राचाकेरंग रति राधा माघव रंग रद॥ 
माधव राधा प्रीति निल्तर रना कदि न गर । 
परन्तु भरखाने की उष मुलर बाला के मंद से एक घ्राठ नी निकली । 
श्ानन्द्‌ का यह गंभीर समुद्र फिचिन्मात्र चंचल नदी हुश्रा, भगवान्‌ कै च्ञ 
जानि पर किक पठता के रद ग 
करत कटु ना श्राज बनी । 
हरि शराये दौ रशी ठगी-सी जैसे चिचषनी | 
श्रालन हरषि हृद्य नहि दीनो कमलकुी श्रपनी । 
न्यवक्ावर उर श्रप् न श्रंचल जलधारा जु बनी । 
कंचुकी तँ कुच-कलशा प्रकट दै दरूटि न तरक तनी । 
श्रव उपजी श्रतिलान मनि मन सुमत निन करनी ! 
सूरखागर की यही विरहविधवुरा राधिका ह । इष राधिका के श्रा 
समपणं मे एक देवा गामीरय है नो श्न्यत्र दुलभ है । वे भगवान्‌ को श्रपना 
सवसव दे देंगी बरतें फि भगवान्‌ चाह । शरीकृष्ण को पाना उनका लच्य नदी 
दै, शष्ठ का तृप दोना दी लचय दै । हदयभन को छण रके लिये मी 
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वेल लेने क़ व्याकुलता से उनका हृदय दरक-दूक दो जावा है तयापि वे यह 
नी कती करि भकृष्ण उनके साय वही पुरानी केलि श्चारंन करं । राधिका, 
का शवीरमन राण केवल पक दौ उपादान से गठित है--उनकी तति । रद कर 
मन भँ प्रश्न उवा टि कि क्या महाकाम्य के भीतर ते इते श्रभिक्‌ सुन्दर 
प्रेममूति की स्वना दो चकत यौ श्रौर क्या नाना भाँति के पहा, नदियो, 
दुःल-खुलो, कतंगय- श्मकर्तव्य के वयात्रानो के भीतर घसीरने से राधिका का 
राधिकाल ी नदीं न्ट दो नाता १ क्यो लोग व्ययं दी श्रफ़षोष किया करते है 
कं सूरदा् ने महाकाश्य न लिखकर... इत्यादि । 


३१. दसवीं शताब्दी से समाजे विभेद सष्टि का श्रारंम 


क्ति खाधनाश्नो की चचा करते-करते दम ङ दूर तक चले श्राए। 
धार्मिक साधनाशरो की ठीक-टीक जानकारी कै क्तिये उस काल की सामाजिक 
पृष्ठभूमि की जानकारी श्रावक्क दै । दमने पदे भी ल्य क्रिवा दै कि दस 
देश मेँ नाना देतिदालिक कास्णो से दूत-छात श्नौर बहिविवाह्‌ का वंन बना 
हृश्राथा। परन्तु द्वी एतान्धीके श्रारभसते इष भेद्‌विभेद्‌ ने बहुत दी 
कठोर रूप धारण किया | ज्र तक दे कठोर रूप का ठीफ-टीक परिचय नहीं 
मिलेगा तव तक यह्‌ समना कठिन ही दोगा कि क्यो हारो साधु-ष्॑रदाय 
मध्यकाले बन गए | वैराग्य का दषा विकृत सूप क्यो हुशरा । बसतुतः जाति 
पौति का शिकंजा इतना कटोर या कि उऽते बचने का एक्‌ द उपाय रह्‌ गया 
या--साघ्ठ दो जाना । श्रन्त तक यह उपाय भी ब्रुव सफल नही विद दृश्रा | 
सो, विविध समदायों के संबटित होने मै नातिःप्रयाकी कठोरता का मामूली 
शय नरी या । द्‌ विचित्र बात दै किजिष समय भरतवं म जाति-बोति 
फो तोडने वाली सकृत ने प्रबल प्रताप के साथ श्राक्रमण करना शुरू किया 
श्रौरश्रन्त तक द देश भे श्रपना शान स्थागित करने मँ दफलवा पाई 
उसी समय जातिनति का बन्धन श्रौर भी कठोर दहो गथा । इस विरोधाभाष 
काकारण क्या दै । तत्कालीन देविदाहिक परिस्थिति के धिंदाबलोकन ते ही 
उका कुठ कारण समभ मेँ श्रा सकता है । 

शुत के वाद्‌ ५५० ई० मे कान्यकुव्न मे मौखरी शक्तिशाली राना 
हए । बाद्‌ मँ शीषं का बहुत ही सुंगठित प्रभावशाली राश्य यहाँ स्थापित 
श्रा । उसके सेनापति मंडि श्रौर उसके वंशजो ने मी इस भूमाग पर शाषन 
किया पर नवीं शतान्दी के प्रारभ मे उनकी रक्ति कण दो गई । इन तीन 
शताब्दियो मे कान्यक्न्ज सव प्रकार से समृद्ध श्रौर राक्तिाली रान्य था । 
जव नवीं शताब्दी मे इसके शासक मडि एकदम श्रशक्त हो गएतो मी 
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राजलदमी कौज छने को तषार नही चौ । उत समव वंगाल 
मँ पालो का राज्य था जो पदे क बार इत रानलचमी 
को श्रपनी लचमी रूप मे प्रान करने का प्रवल करके वे । 
दरतिण में राषटरकूटो का शक्तिशाली राञ्य या जिसका उदय श्राटवा शताब्दी 
के मध्वनाय दुश्राया र लगभग सवा दो सौ वो तक उनोनि प्रबल 
श्रतापके साय शाकषन ङ्गा या | कमी-कमी उनकी तलवार गंगा-वमुना के 
दामि म भी भनमना उठतौ यी श्रौर कान्यकुक्न राजलदमी फो वरण करने 
केकल्ियेतोह्नलोगोनेभी कु उटा नदी रला । उर्‌ पश्चिम भारतके 
प्रतीहार भी बहुत शक्तिशाली ये श्रौर उन्होने भी कान्यकुम्ब को हयिाना 
चाहाथा। दस प्रकार नवीं शतान मे कान्यक्कन्न कौ राजलदमी काफी 
खोचतान में पदी थी | षन्‌ ८१९ १० भे प्रतीहार नागम ने कान्यकु्् पर 
श्रधिकार श्रिया श्रौर उषी समय ते कान्यकुन्न की राजलघमी प्रतीहारो की 
हो री । नवी ते ग्ारह्वी शताब्दी ठक भारत की तीन भ्रषान राजशकतियां 
यीं । कान्पकुन्् के प्रतीहार, गौ के पाल श्रौर मान्यसे के राष्रषूट | 
इनमे परस परति्द्धा थी । उधर उततरपरिचम सीमान्त से गुषलामानेो का 
श्राक्मण शुरूहो ग्याथा | धमे उनकी नड्‌ मी जम चुकी यी। 

खन्‌ १०१८ दै भे प्रतीहार राजा राज्यपाल महमूद ते परानिव हुश्रा 
श्रौर उसकी श्रघीनता भी स्वीकार कर ली । नान पडता दै कि राजपूत रान्न 
ने उत्क दस श्राचरण को भन्द नही क्रिया शरोर क श्रषीनस्य राजाश्रो ने 
मिलकर उसे मार डाला श्रौर उक पुत्र को गही पर वैडा दिया । पर्त 
परतीशारो का सथ श्रस्त हो गया । केन्द्रीय शक्ति के दुर्बल टो नाने के कारण 
कल्िजर के चन्देल, त्रिपुर या तेवार के कलचुरि श्रौर सांभर के चौहान खतंत्र 
हो गए षके बाद्‌ का काल राजपूत राजाश्रों के परस्पर विवाद्‌ श्रौर एक-एक 
करके मिरने का कालल है । ये राजे परर भी जुरते रहे श्रौर सुल्लिम श्राक्रमण 
से भी लोहाक्ेतेरहे । 

भित के फलबुरयो मे कं नाम का श्रयत भरतापशाली राजा 
डरा जो संभवतः सन्‌ १०३८ से १०८० ईस्वी त राज्य करता रहा । उसने. 
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दद्धिण मं चोल-नाणडय तक रो जीत लिया श्मौर उत्तर मे उसको विजय ष्वा 
काशी, कोशल श्रौर चम्भारन तक फदराई । त्रिपुर का ही श्रपभ्र॑श स्प तेवार 
दै । राजा कणं के खाय शारिडल्यगोत्रीय त्तेवारी' ब्राह्म श्राए जो सरयू पार 
मेँ श्रव भीभरे्ठ बराह्मण मानि जाते ह| इन ब्राहमणो की श्रनुशरुतियों ते जान 
पडता दैकिये भौ मूलतः कान्यङुबन ब्राह्मण हौ ह । राजा कणं ने सरू पार 
मेँ ब्राहमणो को बहुत भूमिदान दी थी। उष्के कुठ दानपत्र गोरखपुर जते 
मे पाए गए ह| कं का राञ्य दस लाके भं ज्यादा दिन नद टिक सषा श्रौर 
देषा जान पृता है फ उक्ते जिन ब्राह्मणो को दान देकर इधर चसापा 
यावे श्रागे चलकर रञ्याभ्रय नही पासके | देष जान पडता हैकिगोड 
राजाच केभ्य के बाद्‌ इनमेंतते कुद घर किर श्रपने पुराने निवासस्पान 
की श्रोर लौट ग९॥ 

खन्‌ १०८० मँ कान्यकुव्न श्रीर फाशो वथा कणं के जीते हए श्राष- 
पाके शरदेशौ पर गाद्वा वंशी राजाचदरका श्रषिकररदो गवा। यद्‌ 
बहुत प्रतातशाली राजा था । महमूद के श्राक्रमण श्रौर रा्यपाल के पतन के 
बाद दिल्ली से लेकर बि्ार तक के उक प्रदेश मे, निक भाषाश्राजदिदी 
६, घोर श्रराजकता पैल गई यो | गादहवाल वं के शिलालेलो मे गव 
पूर्वक स्मरथ क्षिया गया दैक भरो चन्द्रदेव ने श्रे उदारतर प्रतापसेप्रना 
के श्रशेष उपद्रव काशमन कर दपा धा-येनोदारता प्रताप श॒निताशेष- 
प्रजोषद्रवे--सो, इत वंश के राजाश्रोको प्रजने द्रत ते विर-मावे लिया । 
श प्रकार कन्नौज, काशी श्रौर श्रव तथा ब्र का कुठ दिस गादद्वार्‌ 
राजाश्रो के दा ल्गभग दो सौ वर्धो तकरा] इ वंश के सते ्रतापशाली 
राजा गोविन्द्‌ चन्द्र ( १६१४१११५) ये | एक तर तो इन्द दुरन्त गौड 
राजाश्रोसे लो्ालेना पतायानो मौका पाति दी कान्यङुम्न को हदृप 
लेने को तत्पर रहते ये । इनके पाह दापिषें कर प्रचण्ड सेना य । दूरी श्रोर 
महमूद क सेनापतियो से निरन्तर टक्कर लेना पडता था । गोविन्द चद्रके 
बोडोकीटाप पात्र के क्रिरे से लेकर बंगाल कौ परिचमी सीमातक 
निरमतर सुनाई पडती यी । श्रपनी परशस्तो मे उने श्रपने को उ भूमि का 
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प्धिकारी धोषित क्रया है जो उनके निरन्तर दौड़ते रहने बाले धोद के टाप 
कोशदास मुद्रित थौ १, लगभग श्राधी शतान्दौ तकं इत प्रबल-पराक्रान्त 
राना के शाषन मँ उस एकता का सूततपात हुश्रा निष्का श्राज भौ िदी मषी 
जनता उपभोग कर रदी । गोविद के काले मे कान्पकुज्ज गोसव पिर ते 
प्रतिष्ठित शा । इ राजा ने ददिण से बुलाकर बहुत से ब्राहमणो को भूनि 
दान दथा था । विक्रमादित्य कौ भाति गोविद चंद भी संस्कृत कै पचतपाती 
ये। दयि वेश्यपने को परम माहश्वए कते है तापि उन्दने विष्णु मंदिर 
| भी वनवादश्रौर विषठुक्तेवे भक्त भी चे। परु रानाक़े कालम 
मोदन बरार संत भाषा को श्रौ बराह धमं को मिलता रहा । जिख 
ध्रकार गौड़ के पाल राजा श्रौर गुजरात के सोलंकी देशभाधा तथा मालवा के 
परमार देशभाषा को ्रोह्छाहन दे रहे ये उष प्रकार का को प्रोतषादन हत 
द्रथारते नदी मिज्ञरहाया। 
श्रव तकदूतवीं शता तके जितने दानपतर प्रात ह है उनमें 
्रकषरौ के केवल गोत्र श्रौर शालाश्नो की दी चर्चा ऊपर धाया गया 
किलर राना कं ने द दिनो क लिये काशी, सरूपा श्रौर उत्तरी 
बिहार के च्पारएय भूभाग पर राञ्य शिया या। सन्‌ १०७७ ६० का एक 
कृलचुरि दानपशर गोरलपु९ जिले के काहल नामक प्राम प्रा ृश्रादै 
जिते प्रथम बार ब्राहमणो के गोतर्बर कै शाय गाव के नामका भी उतल्लेल 
है । यं प्रदेश का नाम नकष मिलता, संभवतः बह भिना निदेश के भी समभा 
लियानातायाउन पिन केवल गाव का नाम मिलता दै । षयं बरामणौ 
मेँश्राजञभी गाव केनामतते परिचय देने की ध्रा हैजो संभवतः रषु या 
१ हर्वरस्ारगौवदववववरवाकुभनिवेद भीमो 
हसमीरं म्यस्तवैरंृरिह समरकोडया यो वितते । 
शश्वतूसंधारि वदगततुरगुरपटोलेखमुदासनाय -- 
कोणीस्वीकारद्ः सदह विजपते पाथनाकालपदृक्ः । 
--\१०६ द° का दानपत्र (एपिप्राफिका हंडिया जिदद्‌ १८ ए० १९) 
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वेवार के समृति रूप मे जी रही टै । संवत्‌ ११६६ श्र्थात्‌ षन्‌ ११०६ ईै० के 
गोविन्दचंद्र वि दान पश्र मँ भी गुणचंद्र को भट ब्राह्मण गाग का पौत्र, 
रिल्दे का पत्र शौर भ कवड प्राम का निवासी बताया गया दै ] बाद्‌ मँ वह 
भरया सूच ती ते चल पड़ । दके बाद की प्रशत्तियो मे देश कानामभी 
हा मिलता टै। गुजरात के कुमारपाल की प्रशस्ति (षन्‌ ११५१ ) मे 
नागर बराह्मण का उल्लेख द । गादड बालो के दानपत्न मँ दक्र श्रौर राउत 
बरा्मणों की चचां मिलती है । “राउत शब्द से ध्वनि निकलती दैकिये 
बाक्षण कभी राजपुत्रः का सम्मान पाने बालतेये। महमूद के श्रक्रमण॒ के 
पहले गजुनी श्रौर कारमीर भे ब्राहमणो के राज्य चे श्रौर पंजाब भेंब्रा्मण 
राजा ये | संभवतः ते किसी राजवंश के ब्राहमण "राउत" के जाति गे । 
जोषहो, ये उपाधियां प्रदेश वाचक नी कदी जा सकती यद्यपि इनमे मी पुराने 
गौरव कौ शपति बचन का प्रयलदैजो विभेदका एक कारण बना राद | 
इख कालके बाद्‌ गोधर श्रौ परब कास्थान गौण दो नाता है श्रौर प्रदेश 
वाची विशोषण प्रधानद्ो जाताहै। सन्‌ १२२६ के एक परमार दान पन्न मे 
पंडित, दीपित, द्विवेदी, चतु्ैदी श्रावरिथिक्‌ श्रादि उपाधियुक्तं नाम मिलने 
लगते है (7. 9. 17, ?.108, 121) श्रौर सन्‌ ११७७ ० के 
जयद्र के दान पतनम भयम बार ब्राह्मणो केनामके श्रे (2.9.1४ 
2. 129 ) सम्मान सूचक पपेडितः शाब्द का व्यवहार पाया जाता द| कै 
जगह केवल उसका संतप्त रूप प० मिलता दै जो ध्रा भी ददी भाषी ततरो 
मेँ प्रचलित दै | 

इसी मये ब्राहमणो के श्रनेक जातिवाचक विशेषणो का प्रयोग 
मिलने लगता दै । जहाँ पदे गोत शौर प्रवर ही व्यावर्तक समके जतिये 
वँ श्र् देशवाचक श्रष्ययन-सूनक, प्राम निदशक श्रौर सम्मान सूचक 
विशेषणो की चर्चा श्रानि लगती दै। परवती काल मेँ दुवे, चवे, मितिर, 
सुकुल, उपाध्याय, नागर, गौड़ श्रादि विशेषणो मे हन्द विभिन्न श्रयं के 
विरोषणों का प्रयोग दै। स्वाखवी-बारद्वीं शतान्दी के दान-यत्रो मे इन 
विशेषण का. मरयोग पले बहुत योदड़ी मात्रा मँ मिलता है, वाद्‌ में श्रनिवार्थ 


~ दर्वी शदान्ती से समाज में विभेद चण्डिका श्रारंन श्त 


स्पे श्नाने लगता दै | ऊपर वचर देव के जिष दान पतर की चचा की 
गई दै उसमे एक ब्राह्मण के नाम के साय द्वेद! उपाधि है । एवि्ारिका 
शिका की १६ वीं जिल्द ( प° ३५३ ) म छपे एक दानपन्न मे एक उपाधि 
कर्णाट दवषेद ठक्कुरः है जो प्रदेश विचा श्रौर पूर्वत श्रधिकार तीन की 
सचना देता दै । 


इ प्रकार हइ काल मँ पद क्िखे ब्राह्मणो का प्रयल यह याकिवे 
श्पनी पूवत भूमि की सृति बनाए रखे श्रौर श्रपने दद-गिदं की जनता से 
श्मपते को विशेष समते रह ।-यदी हाल उन ततश्िय रजाश्रोकाभीयाजो 
बहर से श्राकर नया राज्य श्रधिकार करने के बाद्‌स्यानीय लोगो ते श्रपने 
को भिन्न श्रौर भ्ठ मानते ये । उत्तः) भारत पर निरन्तर विदेशी जातियों के 
कमले ते रद शरोर राजलदमी ने पुराने चत्निो का साथ कई वार छलोद दिया 
यायेदत्रियषषि श्रौर कारवार म लग गये । श्राजकल के उत्तरप्रदेश 
मध्य परदेश श्रौर विहार म बने वाज श्रभिकौशा चनिया जातिया न्दी दारे 
हए चभ्रियो की वंशन ह । न कृषिजीवी श्रौर ठलाजीषी जातिये से श्रपनौ 
भिन्नता बताने के लिये दी प्राजपुत्र या राजपूतः विशेषण का उद्धव हृश्रा | 
इष प्रकार खंयोगवश काशी कान्यङम्न की शाघक जाति भी श्रपने को जनता 
से भि श्रौ भेष्ठ समभती थी रौर वदान्‌ बाह भी श्रपने को जनता सत 
भिन्न श्रौर रेष्ठ ममते ये । पराम यह हुश्रा कि नवीं शताब्दी के प्रतीदार 
साजाशरो से श्रारंभ करके ष वी शताम्दी तक शान करने वाले गाहडवार्‌ 
राजाश्रो तक ने लोक-भावा शरोर लोकजीवन की उपेच्चा की । षत को व 
दरार भरँ परया मान मिला श्रौ इख काल भे काशौ भारतं की सासकृतिक 
राजधानी बनी रदी । यदं क पंडितो को लिखे निर्य भारतबं क दूरे 
देशो के श्रिवासियो के लिये मादक दते रहे । गाहडवाल राजा यथपि 
शरपने को (माहश्वरः कते ई परवे उतने ह वैष्णव भी ये । वे ल्मी के 
उपासक वे । उनकी प्रशस्तियो के श्रारंभ ने लचमी की स्तुति श्रा करती दै । 
यह स्वति धोर शगारी भाषा भ है जो उष काल की भक्ति के स्वरूप क सूचना 
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देती ह ।› वततः ये लोग स्मा ये । इनके काल ते काशी समातं का केन्र 
बनी श्रौर "माहेश्वरः पुरी मी बनी रदी । इस प्रदेश के ब्राह्मो की भतिभा का 
उततम रूप हमे ख्ृत-साहि्व में मिल जाता है पर देश की साधारण जनता 
की बोलचाल की भाषा मेंक्यालिलाजा रहाया इनका कोई परिचय नदी 
मिलता । दस प्रदेश के बार फ चरके एर पात सादिल्य के श्राधार पर 
टी च श्रदमान किया जा सकता है | 

महमूद ने कह बार श्राक्रमण करके उत्तरी भारत को श्रातंकित कर 
दिया था इसलिये धर्ममीरं ब्रामण परिवार उत्तर भारत को घयोढकर एते 
स्थानों जाने का प्रयल्न करने लगे जीँ उन्दै कंस्ण प्रातो स्केश्रौर 
वैदिक यशन्याग की क्रिया नििभ्र चलती रहे । राज्यपाल के पराजय के बाद 
श्रन्तवेद मे श्रराजकता पौल गह थी। इस चेत्र फे बराह्मण सदा से उत्तम श्रौर 
पित्र माने जाते ये । बंगाल के सामन्त या बल्ला सेन ने षका राञ्यकाल 
संभवतः ६१ बी शताब्दी के रन्त मं श्रौर बरारी के श्रारंभ मै कान्यकुग्न 
ब्राह्मो को श्रपने देश मे गाया, उद्वा के केसी राजानो ने भी कान्यकुव्न 
व्राह्मण को श्रपतने राज्यम ब्रहाया | इती प्रकार गुजरात के राजा मूलशज 
श्रौर दक्षिण के चोल राजाश्रौके बारेमे भी प्रणद्धि दै फ उन्दने उत्तर फे 
ह्मणो को बुलवाया या । कु ब्रामण श्रपनी इच्छा ते दूर-दूर जाकर बते । 
इष प्रकार इष काल मै एक शरोर जक देशा कौ राजशाकति लरडवञ्छिन्न होने 
लगी शह वेदाध्यायी श्रौर संसृत विद्या क षसदेक ब्राहमणो काभो नाना 
स्थानों म विभाजन होने लगा। नये प्रदेशो मँ कते ब्राहमण श्रपने को उस 
स्यान के लोगों ते भिन्न सनभने लगे श्रौर श्रपने मूल निवादत्थान कौ स्पृति 
बनाए रखने “के क्तिये श्रषने नामो केसायश्रषने प्रदेशके नामों कामी 
उल्लेल करन लगे । राज्यो क उलट केर के साय इन ब्राहमणो को स्यान 











१ श्रोम्‌ परमात्मने नमः ॥ 
शरकुरडोस्करड्वैकुरठकंट पीटलुखत्करः । 
संरंभः सुरतारंभे स शरियः श्रेयसेऽस्तु बः ॥ 


द्वी शताब्दी से तमान मे विभेद खष्टि का श्रारंभ श्न 


चदूलना पदता था इसलिये वे श्रौर भी दृता के लाय श्रपते मूलवास स्पानों 
की समति श्रे नाम ते जोड रहना चाहते वे । ददिण उन दिनो धरपेचाकृत 
श्रषिक सुरित स्यान था इरुलिये उत्तर के श्रमेक ब्रामण परिवार दरति 
की श्नोर चकते गष श्रौर उर ही रहने लगे । श्रवस्या परिवतंन के सायनताय 
इनमे से कुछ फिर उत्तर की श्योर श्रा गए । इनके साथ श्पना भेद्‌ बतानि के 
लिये उत्त के पुराने त्राणो ने श्रौर भी नये विशेषण जोदे । इस प्रकार 
ब्राह्मो की श्रनेक उपजातियां श्रौर भेदोपमेद्‌ बनते गए । चन्निय राकति नी 
निरत बिमाजित हो रदी ची श्रौर हन उस्च वरं के द प्रकार मेदोपभेद्‌- 
जनित सावधानी का श्रखर निचली भेणियो पर भौ पढ़ रदा या । दस प्रकार 
दवी शतान्दी के बाद्‌ जाति-पति की व्यवस्य तेत से ददृतर दोती गै श्रौर 
निरन्तर मेद्-वच्छद्‌ की श्रोर देश को दकेलती चकली गर । दस प्रकार यद्‌ एक्‌ 
विचित्रसी बरा दै फिनातिपाति फो तोदनेवालौ संति के द्ाक्रमणने इष 
दश के समाज मँ जाति पाति का मेद्‌ भाव श्रौर भी श्रधिक बदा दिया | 


३२. शौव-साधना के परय काम करनेवाली राजशक्कियोँ 


दवो रतान के न्त तक दक्तिण मे जैन घमं बहुत प्रभावशाली 
या। पार्य श्रौर चोल राजागनो न बैन रशन, मन्दे श्रौर विहगे को 
दान दिवा या | मैषके याग भी जेन घरं कै ्नुयायी वे । जैन पडतो की 
विदो श्र तप्था ने उन दिनो के द्तिणो राजाश्रो को श्राकृष्ट किया था । 
लेकिन राठी रतान्दी के यादसे हौ जनों का रभाव घटने लगा । कते है 
कि खवन्द्र नामक शैव सा ने पाय रााश्रोके राजसेन धमंको उता 
दिया शौर एक दूसरे षा ्र्र्‌ ते पल्लव रागाध्रो के राज्य सते भी जैन धरम 
फी महिमा कम फर दी । यह्‌ श्राठवी शतान्दी कौ बात है । दवी शतानदी के 
चोल राना केवल कष्ट शैव ही नह दो ग्‌, उन्लेते ओनो पर श्रतयाचार भौ 
किया । यह विश्वास किया नाता दै कि चलो ने नो के दमन के लिये श्रषनी 
राजनीतिक शाति फा उपयोग भौ का । श्राठ्वीं रतान्दी केश्रनतसे दसवीं 
शतान्री क श्रन्त तक दकिण के रष कूट जेन षमं के प्रेमी र । श्रीर्‌ उनके 
भलत वैन घमं का बहुत श्रमिक भचार दतरा | मैदूः के गग रानातो 
जैन ये €) । राये का शर्म राना चदं ह्र दुद मदाराना कणं 
कात्र याश्रौर उका माता गंग वंशा की राज कुमारी धो | इ्ीलिये घ्र 
बहुत हौ चमं प्रवण राजा हुश्रा जब चालुक्यो न राको प्र विनय प्रात की 
वोदे लेन बरव के द्वार श्रपने जोन का शन्त कर दिया । इस 
मकार दक्षिणी महाराष्ट म दसी शवान्दी के श्रन्त तक वैन धमं पलता- 
लता रदा । परु पच्छिम चालुक्य क्र शेव ये श्रौर उन्दने जैन प्रभावः 
को धो देने फा प्यल रिया । कलबुरियो ने चालकयो र परास्त क्या 
ज्र सम्भर इत भगे के मूल म वैन धर्मं का दन ही प्रधान कारण या, 
क्योकि कलच सरदार विजन कलर स्यं जेन था । श्रतुमानक्रियानजा 
स्कृता दै कलच ने इष सेतरमे जैन घर्मको किर से ्ति्िव कना 
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चाहा दोगा। यद खन्‌ ११५६ ई° की बात दै । परन्तु उनका राज्य 
स्थायीनष्ीं हृश्ना श्रौर शैव घमं लिंगायत स्पमे फिरसे इष चचेत्रमे 


प्रतिष्ठित हो गया | 

कर्नाटक मँ बहुत दनोसते गंग वंश काराञ्य चल रहाया। सन्‌, 
१००४ ईस मे तेजोर क चोलो ने इनसे राञ् छन क्तिषा। जषा जि प्ले 
ही बताया गया है गंग जैन ये किन्तु चोल इष काल में कषर शैष दो गष 
ये । श्रगर चोल का राज्य स्पायी हो गया होता, तो सम्भवतः इष चेत्रसे भीः 
जैन धमं के रैर उल्‌ जाति । पर पे दिन वाद्‌ ही गंगवाङ़ी मे दोषल 
राजाश्र का राज्यो गया, जोजैन धर्मके श्रदुयायौये। इष वंशका 
वि्वरधन नामक राजा रामालुजके प्रभावे वैष्णव धरमंकाध्रनुयाथी ह 
गया श्रौर तपर से बैषुर को भूमि मे वैष्यव धम ते दृता पूवक वैर जमा लिया 
दै । इष प्रकार मैदूर मेँ वैष्यव राजा के प्रतिष्ठित होने के कारण, तमिलदेशमे 
चोक्त राजाश्र द्राण दमन किए जानिके कार श्रौर दक्षिणी महाष्रमे 
क्िगामतो के दरार स्थान धुत किए जाने के काण दृ्िण मारत मे जैन धमं 
नै श्रन्तिम सहली । यद्यपि कुकु चिट फट श्रनुयाी उसके बादमेंभीरद 
ग्‌, परु द्‌ मेँ जैन धमं ब कमी दिर उठाने के कानिज्ञ नद रद गया । 
शरासन दरमे भी अैनौकी परम्ययसेक्ञात दोतादैकि शैव धमं नेद वं 
ञैन थम करो प्रभावन बनाया । पूरा चालुक्य राजे पता काल मे शेष 
कषिोंके शराश्राय दाता भने । ददी कविय मेते सुपि नन्नय कवि ह, 
निके महाभारत का तेलगू मै श्रवुबाद्‌ किया श्रौर पौराणिक शैव धमकी 
मक्ता स्पापितकी। पूव के गंगवशी रजञेभी शैवे श्रौर वारंगलके 
काकीय दशी राजे भी शैव हीये । इन सथ शक्तियो ने ददिण मे वैन धमं 
को प्रभावन जनानि मे योग दिथा। देषा लगता दै कि दसवीं शताब्दी काः 
सत्स प्रभावशाली घमं शेव मत दी या । ददति से उसने ञेन घमं को एक 
दन उलाढ़ दिया श्रोर उत्तर म बचे खुचे रद प्रभाव को श्रमात्‌ कर 
लिथा। उत्तर के नाय पंथ में श्नेक बौद्ध सम््दाय श्रन्वभुक्त हो गए, जिषकी 
चचादमश्रागे कररहैरहै। 
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इत वाव विश्वास कएने के प्रचुर कारण ह कि सुतलिम श्ाक्षमण के 
श्म उततर भारत मे दते शरे धार्मिक समदाय ये जो राण चम दूर 
पड़तेये। उन दिनो बोद्ध श्रौर कापालिक तो वेद विरोधी वेदी, शैवं 
कै श्रनेक मतोको भी वेद्‌ विष्डधमाना जाता या | गोश्ल पथि मे 
अषि दै कि मोरलनाध कै पहले सथं गोरलनाय चलाय हुए बारह 
सम्धरदाय वे श्रौर शिवजी के चलाये हुए बारह या श्रारद सम््रदाय 
ये | हने ते कको नष्ट करके गोरलनाथने छ श्प श्रौर लै शिवजौ के 
समप्दायो को लेकर भारह पंथी योग-मां का प्रवर्तन किया | इस परम्परा ते 
यदसष्ट है कर गोरलनाय के पदे उत्तर भारत भे श्रनेक शैवमत प्रचलित 
यै, ने से बल छ फो गोरलनाय ने श्रषते सम््दाय कके योग्य 
खमा या । श्रपने नाय सम्परायः” नामक बरन मैने दिलाया दक्ष 
जनुभुतिका क्वा श्रयं हो सकता द । गोरलनाय के पूर्वं देते बुव ते शेव, 
बौद श्रौर शाक्त सप्दाय ये, जो वेद बाहवदोने के कारण वैदिक धमं के 
श्रनुयायी नही मानि जाते चे | जम सुषलमानी धरम प्रयम वार्‌ एव देश में 
पिष्टद्ृश्रातोदो देश दो प्रतिद्र्री घर्मघाधनामूलक दलो मे विभक्त हो 
गथा । जो शैव मागं श्रौर शाक्त भागं वेदाुयायी चे, वे दतर बरहमण-परधान 
दिनू समाज मे मिलते ग्‌ श्रौर निरन्तर श्रपे फो का वेदानुयायी ठि 
करने फ़ प्रय्न करते रटे । यद प्ल श्राज भी जारी है | उत्तर भारत मे देते 
भ्रनेक्‌ सेमप्ायये, जो वेद्वा्व होकर भी वेदर्मत योग साधना या 
पौशाशिक देष देवयो क़ उपाठना क्रिया करते ये । ये श्रषने को हैष, शाक्त 
श्रौर योगी कते रदे । गोर्चनाय ते उनको दो प्रवान दलो का पाया होगा । 
एकतोवे जो घोगमागं के श्रनुवायी ये, पर शैव या शाक्त नदीयेश्रौर 
दूरे वे जो शिवया रातति के उपाघक़ ये; पर गोर-ख्मत योग माग के 
उतने नजदीक नहीं वे । इन्दी दोनो दलो मे से कुष्ठ को गोरलनाय ने श्रपने 
बाट पंयी मागं मे चुन लिया होगा । वर्तमान नाय पय मेँ र्ति मत भी हि 
लङलीरा पाशुपतो का मत भी है, ैष्यव योग मागं भी श्रौर वामवार्मा श्नौर 
कापालिक मत भी ह । इनका वि्तासपूरवक भिवेचन भने श्रपनी पुस्तक के 


शेवखाघना के पीठे काम करनेवाली राजशक्तिय श्छ 


देवे शरष्याय म किवा ह । हों प्रकृत इतना दी है कि ददि मारत की 
भति उच्तर भारत मँ भी शेवमत उन दिनो शते बल धमं भव चा रोर 
इनमे मी नाय प॑थौ योगियो का प्रभाव सके श्रथिक या । 
पसन शैव घर्म उततर भारत म उतना शराक्रामक नहीं हृद्या, नितना 
दिय म था । इतका कार्य यह था मि उततर भारत पर युबलमानो क दमले 
निस्तर हो रहे वे श्नौर यँ ी साधारण अनला श्रौर राजशियो मे श 
सम्धूणं विपरीत धर्मां संकृति के प्रति शंका फामाव उत्न दोगयाया। 
इसीतियै ददि भ जो घं मव श्रत श्राक्ामकस्पमेंपरषट्हुएवेभी 
उत्तर भारत मँ ए भाय भिना किती विरोष के पलने एूलने लगे । राजपूतानि 
के श्रनेकं राजवंश शैव घ्म के श्रतुयायी ये । मेवाढ्‌ के बाप्वा रावल लकुलीश 
पाशुपत मतक श्रनुयायी चे । उनके नाम केषाय लगाहु्रा (रावल) शब्द्‌ 
सम्प्रदाय वाचक लकल शब्द का दी शरप्रंश सूप है | स दरार मेनो 
शौर ष्य का भी सम्मान होरा । ती प्रकार भर्‌ के चौहान श्रौर 
मालवा के परमार भी शैव ठ ये । गुजराव के मूलराज प्रवद्ध शिव भक्तये। 
किरिभी दन राजश्ोके दरवार ्ैन सुनियोका माद्र वा सा श्रौर 
कभी कभ गुजरान के मिती वती राजानि षमी ददा भोक्त ली। 
गुजशात के कुमारपाल् के विषय मे प्रसिद्ध किव सुमसिदध देमचन्राचायं के 
शिष्य हो गए वे । गुजरात मेँ जैन ध्म म भी पलता परूलवा रद गन्द धीरे" 
भरि वह केवल उ्ावसायिक जाति मँ ही सीमित र्‌ गथा ्यारहवी राान्दी 
के ्ार पाठ रानपूताने के समी वदे दसस मे चन युनि गी हेच वी । 
ङि काशौ-वननौज का गादङवाल दएवार कटर वेदादुयायी या | वे शरषने को 
मादश्वर या शैव कदते ई । रन्द॒वे विष्णु के भौ उतने ्ीमक्तयेश्रोर 
शरषनी सभौ पशाद मे वे षमी शौर नारयण कौ वन्दना करते ६ । इल 
कार्‌ निन प्रदेशो की माषा शरान दिद है, हं गवारवी च्वौ शतान्दी नं 
क वैदिक मवालुयाषी राजाश्रो का च्य या श्र संत के विव श्नौर 
पंडितो काही स्मान या । ययि ये राजञा अनेको मदिरबर दी कते रहः 
पर येवे वस्तुतः मारत परनठु इनके समी विश्वा मेँ जनों दवारा प्राचीन जीव 
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द्या श्रौर प्राणि हतया से वचने का प्रयत प्रमावशाली या । वस्तुतः शेव श्रौर 
वैष्णव घर्मो ने यद्यपि दरण के ञेन धम को उलाद़ दिया या तयापि जनो 
के इष विदधान्त को उन्दने स्वीकार कर लिया या श्रौर पतीं काल का वैष्णव 
सम्प्राय प्राणि हत्या से उषी प्रकार बचने का प्रयलन करता रका निष प्रकार 
जैन घम करता रदा । 





३३. गुणमय रूप की उपासना 


उत्तर भारत के नाप शैव मत का शुकाव निरु उपान की शरोर 
या | मक्ति इस साधना मेँ श्रपरिचित वस्तु दै । द॒लघीदास जी ने गोरल को 
भक्ति का विरोषी बताया षा। इ संप्रदाय के वाधक वर्बल्या श्र 
स्य के मायामुग्ध जीवन पर शराक्रमण मूलक उक्तिं कह ग ह । जो 
लोग हठयोग दी साधना नह करते, यसवी की चकौ म पिष रह ई, कामिनी- 
काशन के लावे मे पदे ए है वे उनकी दया के पात्र है, वे चौरासी लाल 
योनि म भरने वाले षंशार-कीट ह, वे दयनीय द । दन्ुवैभयव साधो 
मँ एक विशेष प्रकार फी मृदुता री है । उन्दने किसी को भी कट बात नदीं 
कदी | भक्ति उनकी प्रेरक शक्ति षी श्र श्रा उनका मूलमंत्र | मन वचन 
शौर कम से श्र्िसक रदना उनकी साधना दी प्रयम प्रक्रिया चौ इन 
वैष्णवो केदो सूप ६--एक तो निरुण माग दूसरे सुण माग । सामाजिक 
आते के नमे भतमेद ह । दी बात मेवे एक दूरे प्र श्राक्रमण भी 
करते ६ । परु धमवाधना के चेत मँ दोनो फी रेक र्ति भक्ति ही £ । 

दोनो म भरषान भेद सूपोपाषना के विषयमे 1 द्रे भेषीके 
र्यात्‌ सगुण मार्गा भक ठो रूप के उपाक है । सूरदास कषे ई 


नदर गुल की यलि बि जाई । 

लावन-निषि, ुन-निधि, शोभानिधि, 
निरि निरि जीवत ख गारे ॥ 
श्ङ्गं॑श्रङ्ग प्रति श्रमित माधुरी 
प्रादित रष स्चि ठरे ठं । 
ताम पदु मुखकानि मनोहर 
न्याय कहत कवि मोहन नारदे ॥ 
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नैन चैन दै दै जबर बोज्ञत 
ता षर दौ तिन मोल विका । 
सरदार मदन मोहन चछर 
यह शोभा उपमा नहि पाईं ॥ 
सुस्दासके प्रकी हस मदन मोहन चमर की उपमा सचुन एंसार 
मे नदी है । भक्त केवल उस छुटि भिधुरे कचः वले यल के ऊपरी सौँदथै 
परह इतना श्रधिक मावर हुश्राहो, यहबात षंसारकी साधना मे 
श्दधितीय दै । यह माव एश्माश्न भारतीय वैष्णव कवियों की साधना म वर्- 
भरथम श्नौर शायद सव्रते शन्त मे, श्रभिव्यक्त हुश्रा है| वैष्यव कवियोको दो 
भियो मँ विभक्त क्षिया जा एकता है । एकं वे भक्त है जो भक्त या साधक 
पले है, कवि बाद्‌ मे । दूसरी भेरी मँ उन क्विपो को च्लाबार्कतादजो 
कवि पहिले ६ भक्त बाद्‌ मै । सूरदास श्रौर वुलकीदाष पदिली श्रेणी मे श्राति 
देव, शरारी श्रौर मतिराम दूरी मँ । दरदा उपरिकिखित भजन मे 
कहत हे कि इस (लावरयनिधिः शोभानिधि, गुणनिषिः गोपाल को ककि 
मोः कहते है, यह बात उचित द है । पर खम सूरदाह, कथि की उक्ति 
तकी श्राकर्‌ नहीं स्क सकते, वे साधक, वे श्रे बते है--तैन पन द 
दैजवरशरोलतता परौ बिन मोल वरिका |? कवि श्रौर साधक वैष्यव यी 
श्राकरश्रलग हो जति ह । कवि ए सूपातीत को एक नाम देफर, एक मोहक 
श्राख्पा देकर, श्रपने कवि स्वभाव कै श्रौचिल्य की सीमा तक जाकर क्क जाता 
दै । साधक घ्राने बता है श्रौर उत्कर देता है श्रपने को उस मनो्षरी 
दैन पर, उख रमणीय बरोल पर--सो भी बरना मोल ! 
वैष्णव कियो के इन दो सूपो फो न ममन के काप्ण श्रान का 
समालोचक नाना प्रकार की ब्ूक्तियो से स्िलिक वातावरण को श्ुग्ध 
क्र र्णा दे। श्राज के कार्ल श्रल मे मतुष्य की ललित भावना 
खणढ-माव से प्रकटो री ह । किषीको इत समय एक समग्र वाहित्य को 
नतो खमन कौ फरस्त है श्रौर न रचना करने की । काव्य मे यह िपिकू 
कादुगहे, कामें लोदी कानी का श्रौर चित्रकला म विन्छि्न चित्रक, 





गुणमय सूप को उपाहना श्ट 


पर इसलिये इन विच्छिन्न चेटा ो विच्छिन भाव ते देखना तो बास्वविक देलना- 
नदी है इषुग कौ काव्य-चेा को समने के लिये श्रतीत युग कौ कान्यनचेश 
काचन व्रावश्यक है  इतदेश का साद्य बममे के लिये देशान्तर के साित्य 
को सममे को जरूरत है -- विन काथ्य-वेष्ा के वर्तमान युग को समभन 
के लिये देशान्तर श्रौर कालान्तर नितान्त श्रावश्यक हं । पर प्राचीन युग के 
सादित्य फो समभन के लिये केवल भराचौनतर साह्य ही शरावश्यक नदीदै, 
शरानिक मनोत का श्रष्ययन मी ध्रावश्यक्र है| ह्मे श्रगर सूदा या 
नन्दा को नना है तो उपा प्रधान उपकर हमारी शराघुनिक मनोहतति 
६। इष मनोति से उ ठुग कौ मनोवरति का ठीक मेल नदी भी हो सकता | 
शरान सौनदयै ध्रीर्‌ लालिल् का मानदरड भरल गया है । इव मानदरड से 
भाचीन लालित्य को समभना ख समय चुकञभ नहं हो शका । इ मनो्चि 
फो लेकर श्रगर प्राचीन कषिताध्रो का श्रश्ययन किया, जायगा, तो श्रनथं 
कौ छम्भावना | उपनिषदके एक मन मे कहा गया है श्रातमा को 
जानकर परमात्मा को जानना चाष ¢ इख कयन फो बदलकर कंदा जा 
सकता कि श्रभिनव मनोषटति को खम कर प्राचीन मनोषतति फो 
समभन चादि । 

भि° रोरेनकोषे ने षन्‌ १६१४ मँ ( 1.९001268 0१ 4 6811९ 
108, 10०00 [ए पोर्शाञ1 ङ) काया किषन्‌ १८६० ६० ते दनदैरड 
के शवापा्य का चित्त परियो के रम्य लोक से हटकर सरल सहन कल्पना 
श्रौर मानवता को शरोर श्रग्रसर हुश्रा है।' इत वक्तव्य को छ बदलकर 
भारववपे केषरिमे भी कदाजा सकतादै| कमस कम इस शतान्दी मे 
भारतीय चित्त भी ङृष्ण श्रौर राधिका के विचार ललित श्रौर भाव-मधुर 
गोलोक से उतरकर सदन मानव कौ श्रोर गवा है| वलतः श्राज 
मासतवं का चित्त भी षंशार के श्रन्य देशो कौ तदह एक मदा परिवतन कौ 
ऊर्मि-भसूररं ते शरान्दोलित्ो उादै। एकही खायदइष देशम इतने 
तर की विचार भारा श्रा रफ हई फि उनके श्राव वरङगुरानि बे 
भारतीय चित्त ङ हतदुद्धि-खा दो गवा है । दूरोष म चौददवीं शताब्दी मे 
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ही मानवचितत स्वगं से हट कर मर्य की श्रोर शरग्रसरहो गया या। म्यक 
श्रोर श्राकर भी वह एक बार विस्मृत पररीलोक की श्रोर धावित हृदा था । 
बीच मे उत्ते तैयार होने का पर्यास श्रवषर मिज्ञा या । परन्तु यह्‌ सोभाग्य 
भरतवं को न प्रातो खक । एक ही साय इते वादो की बाद यहां शा 
किश्राज का नवशिकित समालोचक चक्रिि-यक्रिति की भाँति कतव्यमू 
षो उगदै। 

भारतीय समालोचक एक ब्र टेनिसन वैते घामिक-मावापर् कवि फी 
कविता से मुग्ध होकर वैष्णव कवियों की श्रोर प्रश्न-भरी दृष्टि ते देखता है, 
"एकं बार कीट की श्रस्तमित-तत्वा श्रानन्दमयी उक्तियो से चकित होकर देव 
ध्रौर मिरी म उस भाव को लोनता ह, एक बार बायरन के तत्व-गम्भीर 
शरार्पान-काष्यो क श्रानन्द शेक फर श्रौर दादू री श्रोर दौढता है, एक 
बार ईखाई भक्तो की गलदशु -मादुकता से विपुरध होकर रखलान श्रौर घन 
श्रानन्द्‌ की शरोर ताकता है श्रौर श्रत म ष्व॑र निराश होकर कन्ध हो उता 
दै । नवीन श्रालोचक इ मा पिकट युग मे सवते श्रभिकसूप के भीतर 
श्ररूप की स्ता, खोजने में श्रपना समय नष्ट करता ह । पर हाय, नाना श्रमि- 
नव वादके रंगाधात से भर॑ उसी चितत-तरी श्रधिकाधिक श्रन्व हो 
उठती! 

एक बार इंष्टैरड मे प्री नाटको के विरुद परब श्रान्दोलन 
दृश्राथा। कहागया याकि वह श्रसमीचीन श्रौर श्रस्वाभाविक है, श्रमा्जित 
श्रौर डुर्चिषूं ह । पर शीघ्री स भूल का दुधार हु्रा। श्रेत 
मनीषियो ने श्रालोचनात्मक प्रबन्ध से श्रमे मस्ति को उस सौन्दर्य 
का श्रभिकारो जनया । पीक नाको को हयमेनिष्टिक या मानवौय-रह- 
मूलक कदा गया या। कना न दोगा कि श्राज का यूरोपीय साहित्य 
कम मानवीय नहीं है, पर प्ीफो के मानव-श्ादशं श्रर वर्तमान युग के मानव~ 
श्रादशं एक दी नही हे । तरनमापा कवियो की सूपोपाखना को मानवीय कहा 
जा सकता दै, वरन का कवि कभौ कृष्य या राथिकाके सूप में श्रमानव रत का 
आरोप नहीं करा । बह केवज्ञ एक वार स्वीकार कर लेता हि उसका 
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तिपा श्रतिमानव वा सुपर-दय.मन दै, पर इस लवीकारोक्ति से उकके रोष 
भेँकदीमी कमी नदीश्चाती । वह ईषा मसह कै माहुक मक्त को मोँति सदा 
श्रपने परस को दैवी भ्तीक या दैवी मध्यस्य नहीं कनभाता | क तो क सकते 
हकिवलकाकवि मी मानवीय दै | पर पीक कवि, श्राज के नाटककार, श्रौर 
अजमापाके कवि की मानवता क़ कल्पना मे श्राकाशापाताल का श्न्तर दै । 
सीन तीन ल है-एक दम श्रलग-शरलग । 

धीक नाय्क श्रौर मूर्तयो के साय प्राचीन प्ीकों की रीतिननीति, 
श्राचारव्पवकर जटिल भावे जङ्वितये। रोक श्रादं केवल श्राटं केलिए 
नही या, वह प्ीको का जीवन या, ्रीक्ो का उत्सव था, प्क का र्वंस्ठया। 
एक श्रमेरिकने लेलक ने लिला दकि दम श्राजक्ल नाटक को जितत दूरस्थ 
खाती की भांति देते ह, परी उस तर उतत नहो देलते वे । मीक दक 
श्रभिनेताश्रों से इतने यक्‌ नही होते ये । एक बार कविवर रवौन्धनायने 
नाव्व मंच की श्राजोचनाके परवणे काया किवे जापानी क्लाणिकलि 
नाटक फी एकु विशेषता देलक धरानन्धित ए ये | शरमिनेता जकर दशो 
के बीचोधीच ते होकर रंगमंच कौ शरोर श्रगरहर दते थे । य्‌ बात मानों यद 
घोषित फररदी पी क श्रमितेता दशके दूर की चीनं ह । भीक नारको 
मँ शायद दा नक्ष दता या पर ग्रीक दृशंक निश्चय दी उतत श्रपने जीवन का 
एक स्वाभाविक श्रं समभता था। 

बौदया दिन्दू देवताश्रो कीमूरतियो का श्रपूषं काद कोशल उत प्रकारका 
शोदी नदीं दकता या, शिकार उते श्मपने तन-मन श्नौर जीवन ते न रचता । 
जजमाधाके कृष्य कौ सारी लीला भी इती चन-मन शौर जीवन के देट-चून- 
रेस जनी है। कवि ने श्रपषनी मतुष्यता काबुनदर-से-बनद्र्‌ उपयोग उष 
भाव-मधुर रचिर-छवि कौ रचना म किया दै । बद एकान्त दूर से निरीदयमाण 
चित्र नीं है, बह श्न्तर कौ प्रेम-लोवस्विनौ कौ ठोष जमाह दै । बह श्राकर 
उसकी सारी धारा सार्थको ग दै रूतरित हो गह दै । बह किती त्व, 
वाद्‌ या व्याख्या कौ श्रपेका नदीं रतो, वहं श्रपने च्रापमे पूं है; पर श्राज 
कानारकयाकब्धरया शिल्यन तो उव जोवनमय, शन्तु निघ्यननूतन ग्रीक 

शद 
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मानवोयता के चाय मेल रखता है, श्नोर न इष मनोमय किन्तु परिव्तनातीत 
भाव -मधुर वैष्णव मानवीयता का सादृश्य रखता दै । बस्तः श्राज की ललित 
कला काकोई एक स्य स्थिर नही क्रिया जा सकता । बहुत्वधर्मा, नानागली, 
साि्ापेक्ला इस कला का सूप मविष्य ही निशंय करेगा । 
इसीलिये नब दरदा रूपातीत को (मोन कहना कवि के लिये न्याय" 

बताते ह तो उन्ठी बात षब समम म श्रा जाती दै । बहे सप शरन्य रूपों 
की भाँति श्रागे बदुने का मागं नदी दिखाता, यहं श्राकर सारी गति स्द्रदो 
जाती ४, सारौ इततियां गध हो जाती ई, सारी चेष्टा व्यय॑ता के रूपमे सार्थक 
शोजाती ह | कवि की सारी सार्थकता धत व्ययंतामेंदीहै। यद सूप मोदन 
दै । मोदनेवाला, श्र्थत्‌ जँ जाकर सारी मानघिक्‌ दृति शिचिल दो जाती 
रै । वलसीदाढ एक जगद्‌ कहते ई; 

सलि | रनाय रूप निहार | 

सदधि रवि सुश्रन मनविन मान भंजन दारु । 

ल्याम सभग सरीर जनु मन-काम पुरनिदाच ॥ 

चार चन्दन मनं मरकत किलर लसत निदा | 

सेचिर उर उपवीत राजत पदिक गन मनिस ॥ 

मन सुरनि नखत गन बिच तिमिर भंजनिषारं । 

विमल पीत दुकूल दामिनि-दुतिविनन्दनिद्ासं ॥ 

बदन सुरमा खद्न सोभित मदन मोहनि दारु । 

सकल श्रङ्गं शनूप॒ नदिं कोड घुकयि वरननिहारु ॥ 

दा वलकी निरखतदं इल ल्त निरखनिहाव । 

यदमी कविके उसी रूप का उल्लेख दै । ता कोई कवि नदी जो 

उस कल श्चंग श्नूपः का वरुन कर सके । उषके लिये एक शब्द्‌ द उपयुक्त 
ह श्रौर इसका उपयोग वह तम करता है जब उक उपमा समत हो जाती 
हं, उदका र्धवेग दो पड़ती दै रूपक विगत-कद्धि दो उते ई । उस समय 
बह एक ही बात कशता दै--द्न सुषमा सदन सोमित मदन-मोदनिदाद 1 
श्रौर यदीं नार खारा कवित पवित हो जाता दै | नजिषका रूप एक नार 
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कवि को भाव--मदिर कर देवा है उसे मदन का जा वकता हे । मदन की यह 
विरोषवा है कि उसे मोह का श्रविश वदता ह, नदन कपना, नेये 
रूपक दशक को विल करदेते ह । कृष्ण के रिरि श्न्य शाघारिको के 
स्म मद्न का भाव है--बद मादक दोता दै, उरते जडता श्राती है | पर 
छृष्ण का रूप भदन मोदन! है वह्‌ माद्कता को भौ मोहित कर देवा है । उ 
मोद क़ स्प तमति नही है बह सत्य-प्ृविक ६ । वैष्एव कवि णी 
वाणी का सारा दश्वयै इछ भदन मोदनिदाद' चयि तक श्राकर हव -वेश हो 
जाता है, साधक एक कृदम शरोर श्रागे बता है । बह भिना किसी कारण, विना 
किसी लामके, भा (रिती उदश्य के, शरपते को उष पर निचवावर कर देता दै, 
श्रपनी सत्ता उषीमे विलीन कर देता है, यही उका घुल है, यही उषकी चरम 
श्राराधना है--दा् वलस निरतिं सुल लत निरलनिहाय ॥ देनेवाला 
देने भ दी बुस पाता है--केवल देने मे | 

कविवर रथीद्रनाय एक स्यान पर लिलते है--जो लोग श्रनन्तकी 
साधना करते हे, जो षल्य कौ उपलन्धि करना चाहते है, उन बार-बार यई 
चात रोचनी होती टै कि जो कुठ देल श्रौर जान रहे ई, बही चरम सत्य नकौ 
सतं्रनदी दै किकीगो चण मे वह्‌ रपे श्रपको पूं रूपते प्रकाशित नकी कर 
श्रकताः--यदि वे देता करते हते तो सभी ख्य॑म्‌ , स्वप्रकाश होकर हियर ही 
रक्ते । थे जो श्न्तदीन हिति के दरार शरन्तद्ीन गति का निदेश कते, बी 
हमारे चित्त का चरम श्राश्रय श्रौर चरम श्रानन्द है । श्रतएव श्राध्यासिक 
साधना कभी स्प कौ साधना नहीं हो सकती बह सारे रूप के भीतर से चञ्चल 
रूप के बन्धन को श्रतिक्रम करके रुव सत्य की श्रोर चक्ञने की चेश करती दै | 
कोई भौ इन्ियगोचर वस॒ श्रपने को दी चरम समने काभान करती दै, 
साधक उष भान के श्रावर्ण को मेद्‌ कर दी परम पदार्थं को देलना चाहता 
है| यदि यह नामरूप का श्रावर्ण चिरन्तन होतातो वभेद नकर 
सकता । यदि ये श्रविश्नान्त भाव से नित्य प्रवहमान होकर. च्रपनौ सीमा को 
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श्यापदी न तोड्ते चलते तो इन्द छोडकर मनुष्य के मनम श्रौर किसी 
चिन्ताकास्यानही न दोगा तव इन्दी सत्य सनम कर हम निश्चिन्त दौ 
बैठे रहते,--तव विजान श्र त्वशान इन सारे श्रौर प्रल्त्त से| की मीव 
शला मे वैषकर मूक श्रौर मूत हो रते । इनके पीछे श्रौरक्छ भी न देल 
पाति । किन्तु ये सारे लण्डवसतु-समू केवल चल ही रहे ६. कृतार ध कर 
खड़े नहीं हो गए, इसीलिये हम श्रलरड सत्य का, श्रत्तप॒पुरंष का, सन्धान 
पति है. 





४९ ह्वे उद्धरण को उदूपूत करने का कारण पह है कि दम स्प के 
बन्धनातमक्‌-स्वरप ते उतरकर बाधातमक-रूप भे प्रकट कोते की सुन्दर व्याल्या 
की गट । स्प बन्धन द, पर यह बन्धन स्पातीत फो षममने नँ सदायक दै, 
रूप चल है पर वह नान की रोर इशारा करवा ई, स्प सीमा दै पर उक 
श्षीम की भाव--्य्लना है | यदी सूप जबर श्राध्यानिक-साधना का विषय हो 
जाता तो बन्धन से भी नीचे उतस्कर बाधा कारूप धारण करता है| किरि 
वह उष रानोद्यान के षिषद्रार के स्मान गन्त्य की श्रोर इशारा न कर श्रषने 
शापो ही एक विषय बाधाकेरूप मं उपत्यित करता दै । एक बुध्षिदध 
कलामर्मशते कदा टै कि श्रां नवर देवी-देवताशर की उपाषना मँ नियोजित 
होवा दतो उमे पएकृषटता श्रा जाती दै उम प्रतिमा का स्थान नही रह 
जाता, क्योकि प्रतिभा नित्य नूतन स्प चाहती £, देषी-देवाश्ो की मूर्तयो की 
एकी कल्पना षदा के लिये हविर दो जाती है । रवीद्धनाय खयं कहते ई-- 
धकल्थना जव सककर पक ही सूप मे, एकान्तभाव से, देद धारण करती दै, तव 
चह श्रते उसीसूप फो दिलाती है, रूप के श्रनन्त दत्य फो नदी । इसी- 
किये विश्व-नगत्‌ के विचित्र श्रौर चिरअवाित सूप के चिर परिवतंनशौल 
श्रन्तदीनप्रकाशा मँ ही हम श्रनन्त के श्रानन्द को मूतिमान देवते द! 
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वैष कवि भी सूप के इष पहलू को सममता दै । श्रन्तर यहे दै कि 
उका सूप चरम सूप दै जिसकी उपावना ने वह श्रूप की प्रवाह नही करता । 
यह रूप कल्पना-पसूत नही है बल्कि कल्पना से परे दै! रवीद्रनायका 
तप्ववाद्‌ श्रौर उपलन्धि एक ही वसतु है, इशीलिये उनके निकट कल्पना श्रौर 
भक्ति मँ कटी विरोधं नहं हो सकता है । वैष्णव कवि कल्पना श्रौर भक्ति फो 
दो चीन समभता ६ । जँ उषकौ कल्पना रंक जाती है--भर्थात्‌ जब स्प 
मोदनः हो उव्वा है, जँ खारी चिततदरतत युग हो नाती दैवी उसकी 
भक्ति शुरू होती दै । कबि वैष्णव ( मिदरो श्रादि ) कल्पना के उष ऊँचे स्तर 
तक पुन कर सुक जते ह जहां वद इव वेष्ट हो जाती है, सुग्ध दो जाती है | 
भक्त-वष्णव श्रौर श्रागे बरदा श्रौर श्रषनी चसम उपाहना~-्राल 
निवेद्न--मे श्रपना सर्व॑ श्राहूत कर देता टै । 

वैष्णव कवि के स माव को न सममकर वर्तमान युग के परालोचक 
उतत ध्यायः या कार्मल ' हो जाना कहने लगते ई । हम "टाएपः वा कामलः 
शबद से फो एतराज् नकी | मगर यूरोप के परिदत कभी-कभी कहा कपे ह 
कि टापः भे श्राकर श्रां शरवनत हो जाता दै, ्र्ात्‌ वे इन शब्द फो कषठ 
श्रनाद्र के साय व्वयदार करते ह । इष सम्बन्ध मे एक कला समीक का 
कहना दै-कररमलः कफर रिह फी श्रवश्ा कना, इष युग म हे संवत 
करना होगा । जिस रकार काव्य मे, उसी प्रकार चित्र श्रौर शिप कला मे 
श्रां (कला) को रामल दोना ह पड़ता दैन इषीलिये पएका-एक भाव 
के लिये एक सम्पूणं “मः पा सकना जाति श्रौर कला के इतिक्स मे मामूली 
बातन्ीदै। 

बात श्रषल में यह दै फिजातिने निस रूप को निरन्तर मनन के द्वारा 
एकभेषठरूप दिवा, वह रदन्यं की सट को विशिष्ट होने से गचाता द । एक 
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जगह मने चीन फी कला के समन्य म एक यूरोपियन खमालोचक का एक 
उद्धर पदा था निका माव यह हैक फला के रख को लगातार बारी रखने 
मे चीनवालो ते संशार की श्न् किती जाति ते अभिकं सफलता पाई ह, क्योकि 
चीन कौ कला एक विशेष श्याकार मे चार न्नर वर्षो से बरार चली श्रा रही 
है। कला के विषय मे चौनवालो के बारे मजो बात की गई दै वही बा 
काभ्य के विषय भे वैष्णव-कवियो के बारे म की जा सकती दै । पर मिलिये 
एक विशेष श्राकासमंगो ब्रह करने के कारणा चीन फीक्ला मे रला 
श्रभाव बताना भूषता है, उसी शकार वैष्णव कवियों की रूपोषाहनाको भी 
वैचिष्य.विदीन कना श्रनुचित दै | 

हतो हह दाष श्रौर क्षामं की मात | एर कुच षमालोचक सके 
विपरीत विचार रखकर मी वैष्णव कवि की रूपोपासना को हेव मभते है । वे 
छाम श्र गाद फो खकार कट तेते है पर दख शामः के साप चिचत 
कौ मुक्ति को स्वीकार नीं करते श्र्षात्‌ वेषष्ण या राचाके विशेष स्पके 
सम्बन्ध मे को श्रापत्ति नही करते | वे यद्‌ स्वीकार कर तेते ह कि रूपातीत 
को एक कल्पनातीत सूप मे वधन पदा है, पर साथ दी यह भी निरिचित कर 
देना चाहते ह क इख स्वीकृत कमं! को श्रुक-गरमुक चित्तवति के साय बांध 
देना चादिए्‌ । देवी फो श्रगर्‌ एक रूप दिया गया है तो उष सूप फी परितृ्ति 
के साधन मी निरिचत होत चाहिए । इती भरेणौ मँ वे परिडत भी राते ह नो 
राधाश्रौर एष्य के संयोगगार को स्याच्य मभते है । श्रषल मे रूप के 
साथ जबदचि्ो को बाँध देते ह तभी बह भन्धन से उतरकर बाधाके सूप 
मे लढ़ादो जाता दै । (तारा या शपुर बन्दी" का स्प भी निरिच्त है ्रौर 
साधनापद्ति भौ । पर्‌ वैष्णव कवि का सूप तो निरिचित है कनदु साधनापद्धति 
श्रनिश्चित कृष्ण की उपासना, पिता, खामी, पुत्र, सला, मावा प्रेमी श्रादि 
नोनास्पों मे हो सकती दै । वह्‌ वन्धन दै पर वाषा नही | 

इलसीवास कते है: -- 

मोदि तोदि नाति श्रनेक मानिये न भावि, 
ज्यो स्यो दलवी पाल. चरन ` सरन पावै 1 
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चहो वैष्णव कविवों की रूप-उपासना दै । रूप के श्रतीत श्रूयता फो 
अह्‌ भूल जाता है पर इ बन्धन क स्वीकृति को सायक करता दै चित्ृतति की 
मुक्ति मँ । ठीक उसी श्रकार भिव प्रकार नदी श्रे तो कौ सार्थकता श्रषने 
सोत कौ मुक्ति मे पाती है । इषीलिये वैष्णव कवि की ठोस रूपोपादना भेगनः 
छी सूपोपाचना से श्रलग है । 

उत्नीषवो शताब्दी क दाशंनिको का विश्वास या फि मानव सभ्यता के 
प्रथम युग जें मनुष्य ने भय रौर कौतूहलवश नाना ब्रह शक्तियो के नाना 
सूपो की कल्पना कौ थी; पनु वमान राताग्दी के रृतत्वशाल् के नवे 
श्राविष्छारो ने दष विश्वास़ीनदढ हिलादी द| श्राज संवार कौमिन 
जातय को श्रादिम भरणी छा समा जाता है, उनमें विना किती श्रपवाद्‌ के 
इस बात का श्रमाव पाया जाता है । इसके श्रतिरिक्त ज्यो-जपो पुरानो जातियों 
के पुराने दिस का प्रकाशन दोताजा रदा दै, ल्य.त्यों सह बात प्रकट 
होने लगी दै कि भवमूलकरूपे| की कल्पना मष्पवतीं सयति की उपज द, 
श्रादिम की नकीं ।पराौविह्ाधिक युग के चित्रित दीबालों रुराश्च श्रौर शाल 
श्रादिके श्रध्ययन से तत्वा ने निष्कं निकाला किश्रादि मानव 
की रूप्सष्टिकेदो कारण ये । प्रयम यह कि श्रादिमानव का विश्वास थाक 
जि चीज्ञकाचिघ्र बनाया जावा दै, वह वस्तुतः बदा करती; श्रगर एक 
शर्ण काचिन्न बनाया गया, तो बन में श्रनेकदरिणो की डृद्धि दोगी। एक 
बादल का शरंकरत करना श्राकाश मे बादलों की दधि का उपाय सममा जाता 
या। दृषरा कारणं यद्‌ थाकि श्रादिमानव चित्र को वास्तविक वस्तुक 
प्रतिनिधि समभता था, श्रतएव उषके पास किती चीन्‌केचित्र नेका 
-मतल यह या कि शचमुच उव वसतु पर उका श्रषिकार्‌ होगा | जब 
जे. जी, प्ेजञर ने पले पल इख निष्कं का परकारान भिया, तो सारे बूरो में 
इका वड़ा जबरदस्त विरोध किया गया । कहा गया ङ ये सवप्नग्रसूत विचार 
है, कपोल-कल्यना दै--्रसत्य है; पर सन्‌ १६०३ ई° मेँ जव एष० रेनेक 
जे लगभग १२०० प्रागैतिदाधिक चि्रणों को प्रकाशित क्रिया, तो विरोच ठण्डा 
-पड़्‌गया। देखा गया कि इन चित्रो मे सके सब दूष देने वलि पशुश्रो, 
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हरिणो, घोड़ो श्रौर वकरियो के ये । इष भ्ेणी की सूपठष्टिं को तान्त्रिक षि 
भेनिकल क्िएशनः कते ह । 

ह देला गवा है कि मनुष्य जग हाय ते चित्र लीचने लगता दै, उसके 
बहुत पदे से द बद मन म उसकी कल्यना किष रदता है । इषलिये तान्निक 
खुषटि दी मनुष्य की श्रादि मानस खट रदी होगी । दिन्नो के वेद यद्वि श्रादि 
मानव-खुभ्यता के प्रतिनिधि नही ह; परु वैदिक मन्त्र मेँ तान्विक सृषिके 
मानस-रूप का राभा दम पति दह । जो हो, मनुष्य ने सभ्यता के शिर पर 
केक्लिये जो दूरी सीढ़ी बनाई बह तान्विक वृष्ट के सर्वा विपरीत थी | 
श्रव उतत धीरे-धीरे शरलुभव होने लगा याकि दिन कायित्र बनाने सही 
हिन नही दते, गायके शकि होते ही उसके धर दूध की नदी नी बने 
लगती--कोई शक्ति जो हत तान्तिक नियम जे बाधा पचा रशी द| बद्‌ 
शक्ति भयानक है| वद गायों फा संहार कर सकती है, वह वन को निःस्व बना 
देती दै, बह घर के बयो पर भी हमला करती है । ज्यो.ऽ्ो मलुष्य सभ्यता की 
ददम रागे दमे लगा, तयोय वह हस शक्ति फी विकरालता श्रनुभव 
करने लगा । केवल विकरालता टी नरी, उने देखा छि यद्‌ शक्ति श्रनेकसूपा 
को पूजा होनी चादिए । यदी से मयनूलफ स्प की सृष्टि श्रारन ह । 

मनुष्य का मन कु श्रौर श्रागे षदा । उठने देला, विकल शक्ति 
कीपूजाहोर्ीहै, तो भी भयजनकं श्रवस्या काश्रन्त नदी होता| उसने 
श्नुभव क्रिया फि केवल प्िकराल शक्ति भर दही सव्रङ्छ नदीं ई, कच ग्रौर 
दै, जो दसी पूजाके भिना भी संसार की रकता करश्ाहैग्रौर प्रजानि र 
संसार काना कर सकता दै । वह श्रकेते ्ी पेद कर कता श्रकेेदी 
रा करसकृतादै, श्रकरलेषीसंहार भीकर सफतादै। दवा उसके दशारे 
प्र नाच री है समद्र उ्ीके दशारे पर मौन-गम्भीर दरा से श्राकाश की 
शरोर ताक रहा है, सूय उक गित प्र जल रदा है । बह महान्‌ दै, वह ब्रह 
दै, वह व्यापक है । 





३५. ब्रह्मका खूप 


श्रौर उसकासूप ए संघार मेँेवाक्यादै, जो उषा रूपनष्ो? 
क्या, जो ठीकठीक उका रूप बता सके ! बह यह भो नदी, बह भी नी, 
दता भी नहं, वैषा मी न्ी,--नेति, नेति, नेति ! मगर मनुष्य के भीतर का कवि, 
उसके भीतर का कलाकार, उतम का मनीषी इवकी सुटि करेगा ही । सये राते 
न्यो सकेगा, तो टदे ते चलकर, भौतिकरूप ते काम न चलेगा, तो श्रभिनव 
कल्पना के बल पर । बह श्रनन्त है; पर मनुष्व उसकी श्रनन्तता को श्रमिब्यक्त 
कैते करेगा । उषके पाल क्या दै, जो श्रनन्तल को सूप दे षके १ है क्यो नही । 
वजो शंतमं एक श्रावं दै, बुभाते जाश्रो; पर समाप्त दनि कानाम नहीं 
लेता--नस्यान भँश्रौरन काल मे--उस श्रावं मा्नको श्रनन्तलका 
भतीक कयो नक माना जा सकता इल श्रातं को श्रंघार करे सक श्रौर 
प्रणव की रचना हई । ब्रहम शान्त है; पर शान्ति को रूप कते दिया जाय १ 
मतुष्य ते उसी भी कल्पना की । सारांश, उने श्ररूप को स्प देने के नाना 
उपाय श्राविका कि शरोर पते प्रतोगूलक सूट का तपा दुरा | 

मलुष्यने व्रह्म को व्यापक समर; परु दत व्यापकता श्रौर सर्व 
शक्तिमत्ता की कल्यना के कार्ण उशका मन सदा श्रपने को उष शक्तिके 
नीचे वरममता रदा । धीरे-धीरे उष ब्रह्म फो शरैरवरः नाम्‌ दिया । ईश्वर 
अर्थात्‌ समर्थ, देश्वयैनय इत देव्षोध के कार्य मनुष्य ते उवे श्रे ते 
श्रलग समभा, श्रपने से बढ़ा सममा, श्रपना उद्धारक समभा । इस मनो- 
वृत्ति फो धामि मनोत कते ह; परनवु साय ही मनुष्य य सदा सुनता 
रषा कि वह ब्रह्म है, बह व्यापक है, बह हमसे श्रलग नही । इस मनोष्रत्तिको 
दाशंनिक कहते ह । ये दोनो बाते मुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत बढ़ा 
हाय रखती दह । समय-खमय पर्‌ हन दोनों त्यों मेँ कभी यद, कभी वह प्रबल 
होती री । इसके फलस्वरूप संखार मे नाना प्रकार के धर्मम श्र दाशंनिक- 
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मतवाद्‌ वेदा होते रदे । इन दोनो मनोदरसियो के पल-प्वरूप मनुषव-जाति ने 
शरनेक प्रकार के चित्र मूर्ति, मन्दिर श्रादि निर्माण करिए, श्नेक गीति, कविता 
श्रौर नाटक लिखे; ललित कला की श्रमूतपू्ं समदि सम्पादन की; पर स्वन्र 
वह कमी घामिक शौर कमी दाशंनिक मनोत का परिचय देता रहा । 

द्मचानक मध्यकाल की भारतीय साधना में हम एक प्रकार के कवियों 
श्रौर चित्रकार को एक श्रभिनय सृष्ट मे तल्लोन देते हं । वे मानते ह कि 
उष शक्ति मे पश्व है--इतलिये निश्चय हौ वह बही दै, शरमेच है, श्र्छेय 
दै । खायदहीवेयह्‌ मी स्वीकार करते हक बह व्ह है, व व्यापक है-काल 
मँ भी श्रौर स्यान में भी; रपा बद श्रनादि है, ग्ननन्व ह, श्रलण्ड टै, सना- 
तनै, पर ये दोनों उसके एकाङ्ग परिचय ह । देशव भी उका एक श्र है, 
व्क भौ उसका एक श्र॑श है, इन दोनों फो श्रतिकरा्त करके रियत ह उका 
मायं । इसका लाचाकार शोता दै प्रम मे ! बँ बह साधारण-ते हाधारण 
श्ाद्मी का समानधरमं दै । बही, एषपरेम की प्यास मेँ श्रपना स्र कुष्ठ भूल 
जाता, वही श्रदीर शी छोर के घामने नाचता है, गाता दै, कल्लोल 
करता दै-- 

जाहि श्रनादि श्रनन्त श्रलरढ श्रचेद श्रमेद सुवेद्‌ तावँ | 
ताहि श्रहीर की धोदरियां चधिा मरि घो पै नाच नवा । 

जो उसे ज्ञानमय समभते ६, बरहम सनभते ह, वे उसके एक धंश को 
जानते ई; पर जो उसे प्ेममय समभते है, वे उक समप श्रंश को नाने 
“ये कवि श्रौर साधक दी प्रम बार्‌ बाहव के साय कते षे जातिं फि 
मोक परम पुदषाथं नहीं परेम ही परम पुरायं है--धर मा पुम्ो महान्‌ | 

® श्री सद्धारावत ( १-२-११ ) मँ एक श्लोक श्राया है-- 
विदन्ति तप्वरवविवस्तष्वं यजजानमदरयम्‌ । 
बह्योति परमाष्मेति भगवानिति शन्ते ॥ 

इस रलोकके श्राधार पर वैष्णव श्राचार्यो ने परम-पुरुष के तीन 

पो का वणन क्या हैहय, परमाकमा शौर भगवान्‌ । बह्म भगवान्‌ ॐ उस 
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इष मध्यकाल की साधना के समानान्तर चलने वाली एक दरी प्रचंड 
रमाया बूरोप में उसी काल में ्रावि्ूत हुई थौ । वह थी ईताई-साधना । 
भराचीन दहूदियो के धरम-अन्यो क दनुर यह संसार खदा के हाय से दिषक- 
करगिरा हुग्रा यन्त्रै । इषीलिये यह पापमय है। इतमे वेशा होने वाले 
मनुभ्य स्वभावतः ही पापमय ह| इनके श्रौर ईश्वर के वीच एक बदा भारी 
व्यवधान रह गया है । इसी व्यवधान के कारण मदष्य--पापाला--मगवान्‌ 
क पवित्र संसं ते बद्वित दोकर शवान का शिकार बन गया टै । मलुषव की इत 
दुरवस्था से करुणो.विगलित होकर प्र दषा मसीह ने श्रवतार धारण करके 
सष व्यवधान को भर दिया । निषके सिर प्र उल करुणामूरति ने हाय र दिया, 
वही तर गथा। पतितो पर इतकी विशेष दृष्टि है, दीनो की पुकार पर बह दौ 
पदता दै, श्रातों को बह शरण देता द~-श्दूुत परेममय दै बह पतितःपान, 


वह दीन-दयालु, बह श्रशर्ण-शरण | 


सूपकानामदै, जो विशदध ्ानमय दै, शान मागं के उपासक इष स्प की 
उपा्ना करते है । इसमे लाता भरर शेय का भेद नहीं रहता । भिस प्रकार 
चमचश्च से सू्-मणडल क नाना विजातीय पदां, जिन सैको मील 
स्वत भन्धकारमय दरार भौ ष, एक षी प्योति के रूप मेँ धिलाईं देते 
ह, उसी प्रकार भगवान्‌ का नाना शक्तिपय श्रौर गुणमय रूप ज्ञानमय 
शौ दिलाई देता है ( नह्य संहिता ५. ४६) । परमा्मा योयो का उपास्य 
दै । इसमे जाता श्रौ जेय मे मेद्‌ रता है । भिस प्रकार सूयं बहुत दूरी 
प्र रहकर नाना पदार्थौ के नाना रूपौ म मकाशित ्ोता है, उसी प्रकार 
शरीप्ण श्रचिन्त्य राक्ति के द्वारा नाना पदार्थो म "रमात्म--रूप' से 
भवय ते ह ( भीमद्ावत १, ६. ४२.) । मेमि्यौ के निकट भगवान्‌ का 
पूं रूप प्रकट शरोता है । इस रूप को “भगवान्‌ कते है । वैष्णव शाचार्यो 
ने बताया है कि श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ है । ( दे०--जीव गोस्वामी का 
भागवतदब्धमंशरर भागवत ॐ उपर उदु रलोक पर महु बहमभाचाये, 
श्री जीवगोस्वामिपाद शौर श्ीविश्नाच चक्रवाकी दीका ।) 
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मध्यकाल की मारतीय चाघना में मी श्रीकृष्ण या भरीरामचन््र ठीक 
इसी मकार दिलाई दते ह । कदी दम उन्हे मारी मीष “नटा की धूर जान 
सो" मारते देखते हं, की शरस्य वरी के जहे वेश क परेभ--स्ित चलते 
देखते है, फी दीन सुदामा केपेरो को शरन ॐ नल रो घोते देखते ह--ठोफ 
उदी रकार का पतितपावन का रूप, दीन-दयालु रूप, श्रशर्य-शस्ण स्प ! 
मर वैष्यव कि यहीं श्राकर नही सकता । दवा साधक की विगलद्राणा 
भावुकता दी उल्क नैवा पार कर देती दै, उत श्रागे जाने की जरूरत नदी; 
पर वैष्यव कवि तैवा पार करने की चिन्ता म उतना मथ नष्ट कना न 
जानता । उत्ते शर्नं चा, धमं नह चादिए, मोच नही चाहिए--चादिए 
भक्ति, चाहि परेन 

श्रथन भरम न, काम नि, गति न चहँ निरषान, 
जनम जनम रघुपति मगति, यष्ट बर्दान निदान । 

संखार के उपाघना के इतिदाघ मे सपो की उपादना की कमी नहीं टै । 
पर्व, कों वह सा, बह परेम पर बलिदान कर सकने की श्रद्धुत चमता, 
जो मध्यकाल के हन साधर्‌ कवियो ने ठो स के प्ति प्रकट गरी ~ 

या लङ्क श्र कमरिया पर राजति पुरो तनि दारौ, 
श्राठहु तिद्धि नवौ निधि फ़ौ चन्र नन्दकी पेतु चराई परिषारौ | 

यह्‌ उपाल्यसूप की चरम--खष्डि दै, एर्केश्रागे सूप की रचना 
श्रम्भव दै । यकष श्राकर भगवान्‌ मनुष्व के श्रषने हो जाते है,वदब्दे 
मी नही, छोटे भी नदी, मारे ह हमारे माता-पिता है, भाई-बहन दै, वला 
सली है, भेमौ-परेमिका है, पुत्रपुत्र है-दम नो चाह वही द| वेदो श्रौर 
सुशणो ने जिसका कोई उपयक्त पता नदी बताया, दंनौल श्रौर कुरान भिक 
व्यासपा करते यकृ गए, दशं श्रौर धर्मं जिषका कोई सन्धान न पा सके, 
वही कितना सज, कितना निकट ! वद हमारा प्रमी दै !- 

शह जो भाष्यौ पुराननि मेँ 
ते देख्यौ पलोरत राविका पायन ॥ 
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मरे श्रालोच्य काल में रूपोपाषना फ़ एक हृत ही बन्दर पर्ति 
हर । य कान्तारति या मधुर भाव की उपाहना कौ जाती दै । दत भ्रणीके 
मक्त के शरनुशार्‌ भगवान्‌ फे साय जितने भौ सम्बन्ध हो चकते ह उने मधुर 
भाव या कान्तारति का सम्बन्ध सर्वाधिक मनोरम है । तीन रर के भक्तो मँ 
श साधना ने तीन सपो भे श्रपने ो प्रकट किवा | नियु'एमागां भक्तो मे, 
सो साधक म श्रौर स्गुणमागीं भको म, एनम नियुष्ं मागो भक्तौ ते जब 
त्र प्ेमावेश भे श्राकर भगवान्‌ के प्रति मघुरमाव के पद्‌ के हु। उनकी 
साघनाका मधान श्रौ प्रथम वकव्प यही नह है | कीर दाद शरादि म 
ने शरोर बातो कधीच द मधषरप्ेम एवन्धकी भी चचां कीट | कीरके 
द्म इष कान्तारति का शुत ह छनद्र परिपाक हुध्ा है, विरेष कके 
विष्ावस्पा की उक्ति मै 
यह तन जार्लौ मि करौ, जयो धृश्रँ जाह रमि | 
मतिषै राम द्या कर, बरी घुमाधै श्रगि ॥ 
शर॑व छाय पदृवा, पय॒ निहारि निहारि। 
जीहिद्याँ छाल्या पद्या, नांबर पुकार पुकारि ॥ 
मैना भीवरि श्राव दू, ज्यो हौ वैन भेपिड। 
नां हम देख श्रौर कँ, ना दुक देखन दें ॥ 
इसी प्रकार उनके पदो मे भी प्रिय से मिलने कौ श्रपार व्याङलता का 
पता चललवा दै । इन पदो मे द्वन उोग मक की श्रोरसे ही होता है । भक्त 
रूपीभ्रिया दी भगवान्‌ रूपी प्रिय के पाष जाती है उसके वैर कोंपते रहते टै, 
शरीर भे पसीना चयूटता रहता दै, उ देश की रीति की जानकारी का श्रमाव 
मन को उन्मयित करता रहता है, पिया कौ ऊँची श्रर्या की कल्पना से सादस 
दवता रता दै । इसीलिये ङ विद्वानो ने इन वाणियो मे सु प्रभाव बताया 
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दै । कदी-कदीं तो यह प्रभाव बहुत स है, पर कही-कहीं लौचतान के दवारा 
इते सिद्ध करने का प्रयलन करवा नाता है । 

इ देश में सल्लिम शान के सूत्रपात होने के दले ही सू्ी 
साधकश्राने लगे ये। ससल्मान लोग पएकेश्वरवादी ह इतलिये बहुत लोग 
मुहिलिम चुकी साधको को भी एकेश्वरवादी सममं जेते ह । बहूव लोग दिनो 
के पुराने न्धो म शराए ए श्दैतवाद्‌ से एकेश्वतवाद्‌ को श्रभिन् मानते ई । 
उन्ञीसवीं शताण्दी मे कर सुधारक शरान्दोल्न हप ह जिनमे उपनिषदौ के 
श्रदैतवाद्‌ को बलमानो के एकेश्वरवाद्‌ से श्रभिन्न मान लिषा गया है । 
रनु सुप्तो लोग ठीक एवेश्वरथादी नहीं हं । उनका विश्वास बुत-कुछ इस 
देश के विशिष्टादरोतवादी दाशंनिकों की भांति है । विशिष्टदरतवादी 
दाशनिकों का व्यावहारिक धर्मं भी मति दी दै श्र इन साधक का व्यावहारिक 
चमं भी भक्ति टी दै। निसवनदेह इन साधको की मधुर मक्ति भावना ने हमारे 
दशके सन्तो को भी प्रभावित क्रा है श्रौर इन्दि भौ हत देश से बुव कु 
अहृण किया दै | 

छन साधको की भक्ति-भावना एनकी लिखी प्रेमगायाश्र मे श्रभिष्य्त 
हुदै । इन परेम मायाश्च मे सवेह दै पद्मावत । यह मलिक गुदमद्‌ जायत 
नामक भरद सन्त-भक्त की रचना दै | इम कवि ने पद्मावती के न शपू 
पारत रूप का वंन किया दै बह श्रना उपमान श्रापही है। कवि नब 
पद्मावती के सूप क़ वन करने लगता दै तब उदकन छम नतर तरल 
होकर दरक पदता है । पारस रूप बह सूप है जिसके स्पशं ते वद सा 
संसार सूप ग्रहण कर रहा है । पद्मावती मे बही पारष रूप है १ पद्मावत के रूप 
वंन के बने भक्त कपि वलदुतः भगवान्‌ के भ्भाव का वन किया है । 
पद्मावत ने मानशरोबर मे स्नान करते समय छरा-सा हस दिया श्रौर फिर 

नयन जो देखा केवल भा, निरमल् नीर समीर । 
षत जो देला दघ भा, दघ्न ल्योति नग हीर ॥ 

श्रलाउदीन चैते श्रषम पात्रने मी नुरा-खा दप॑णमें उस रूपका 
श्नाभाख पाया था, पलु ्टोता दै द्र परस भा लोना । धरती सरग मवड 
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द सोना ।' इष रहस्य मय पारस रूप का श्रामाव देने के लिये जायसी ने 
श्रत्यन्त धार्मिक दृश्यो की योजना की दै । वेसदा लौकिक दीति श्रौर सदयं 
का उत्थापन करते ह परु विशेषणो शौर क्वो के प्रयोग कौरल से श्रलौ- 
किक दीति री श्रोर मोढते रहत हं । उन्दने इव प्रकार पर श्रपूवं कषय की 
खष्टिकीदै। 

लौकिक वैषी दिलनेवाजी कहानी का श्राभव लेकर सूरा कवियो ने 
श्राध्यालिक म्र भाव की साधना का संकेत किया है । प्रियतम सके हद्यः 
मँवपाह षर मिल नकी रा ह प्िड हिरदय मह भट न होई । को रे मिलाप 
क केहि रोई ! श्रौर किर धरती शौर सरग--सीमा श्रौर श्रसीम-तो सदाः 
ही म्किहुएये, न जानि कंसे इन्द श्रलग कर दिया है--्वरवी सरग पिले 
हृते दोऊ । फो रे मिनार्‌ कै दीनद ्ह्ठोऊ ! न जाने कच धरती श्रौर सरग का, 
विकोशा; न जाने कते यह विद हशर । श्राज भी उष पिवोग की 
व्याकुल वेदना से समूनी--प्रकृति विद है । श्राज भी सूरज लाल होकर द्षता 
द, श्राज भी मजीठ श्रौर षू लाल दिलाई दे रदे है; श्रान मी गेहूँ का हियाः 
फटाजा राह, श्राजनभी नदी व्याकुल भाव से दौड रदीदै। बहपरेम 
उदामदै। 

जायी ते पद्मावत भे जिस उदान प्रेम का वरन किया है ह श्रादश 
श्र रेषा प्रम दै । उमे लोक-रयादा का शरवक्रम दोष नही यु समजा 
जाता है| यहप्रमसोदेश्य मौ है । लौकिकिप्ेम के बहाने कमि सदा श्रलौ- 
किक सचा की शरोर इशारा करता रहता दै । जाँ दूरे कवि पानो की शन्तः, 
वृिथो के चित्रण दारा पातके विशिष्ट व्यक्ति को चमकाने का प्रवल कते 
वहीं भी जायसी श्रलौकिक पारमार्थिक खत्ता की भ्यंजना करना श्रपना प्रधानः 
ल्य सममे हं । उदा्र्ण के लिये जदो पद्मावती सलियों के साय हात 
परिदा श्रौर जलक्रीडा करती है वदाँ भी कवि उनके स्वभावगत वेरिष्टव श्रौर 
शन्तः दतत निरूपण क श्रोर एकदम ध्यान न देकर पारलौकिक स्ता की श्रोर्‌ 
इशारा कए दै । उनकी जल-कड़ा, हार खोजना श्रा प्रत्येक ्रवसर को 
परमाप भे ले जाने को उतु टै । विरद ॐ उलन मार्मिक परवगो मँ कवि 
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भायः पारमाथंक सत्य की श्रोर ही श्रपने पाठक का ध्यान शाट करता है | 
इ प्रकार विधिवहिभूत देकान्तिक शौर सोदर्य प्रेम के चित्रण का पल यद 
हुशरादैकिकवि दिशिषट सवमात को प्रकट करे वाजी श्रनतदियो के निरूपण 
मे उदाीनदो जाताटै। 

विरह 


जायशी का विरहवरणन कदी-की श्लयकतपूरं होने पर भी गामी ते 
गकि नह हैविष् की मात्रा का श्राविक्य सूचित कर के लिये जायसी ते 
नित श्राफ या वस्तभ्य॑जनालक रोजी का श्राश्रय लिया टै वहं कषे 
के श्राधार्‌ भूत व्हुके वु कल्पना की शरोर शौ उनकी श्रधिकफ प्रहृत ६ । 
विरद ताके श्रतिरि्त उसके श्रसय दंगों का विन्या भी जायसी ने श्रनी 
उषी हृदयहारिणी श्रौर व्यापकल्व रधायनी पदति ते, किया है जिषे 
वाह्य परति को मूल श्राभयन्तर जगत्‌ के प्रतिविषं के रूप म चित्रित किया 
गवा प्ेतवोगी रतनतेन के वियत इदप का भाव हम दु, चद, 
पेड, पी श्रादि षषम देवते ६ै-( रो रे बे रात जो शरे ) नागमतीके 
शरधशरोसेषारी सृष्टि दी कलिची- सी चिनित की गहै । श्राचां शुक्ल के 
मदाुार नागमती क विषवन दि्दी साहि मे एक श्रद्वितीय बलु है | 
नागमती की विरदावस्या बह पित्र पुएवदान दै चिस सभौ जदृ-चेतन श्रपमे 
स्गे-ते दिलाई देते ह । हय फी इत उदार श्रौर व्यापकं दशा का चिन 
कवयो ने पेम के परग मेही कियाद, श्रन्य रतो के पगमे नी | 
यह जद्-चेठन पशु-पपियो ै भरति वदानुभूति केवल पक पक सामांनस्य ही दै, 
उन्माद नदी ह, दूरे पक से भी नमे समवेदना श्रौर शाुभूति प्रात होती 
दै। पशनावती ते कने के शिये नागमती ने जो संदेश भेना है उसमे मान गव॑ 
श्रादि कालेश भी नहीं बह श्रलन्त नम्रशील श्रौर विशुदप्रेम दै । 


घफ़ीमत 
सुकषीमत धमं के चेतर मे देन्तिक भगवतभ का प्रचारक दै। 
उषकी लना बतः रागाुपा भक्ति से की जा सकती है | दोनो में इतना 
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साम्य दै भि-किसौ पिव ने रागानुगा कृषय-भक्ति को सूपीमत को प्राव 
तक कह, दिया । इ मतके श्नुशार मुष के चार विभाग है :-नक 
श्यत्‌ विषयमोग इत्ति । स्ह ( रा ), कृल्ब ( हदय ) श्रौ श्रद्ल 
(इदि) । क्व या हृदय ए मूतातीत पदां दै, उसी पर दृश्य वस्तु का 
भति दृता है । यद्यपि दृश्य स्ूल वणु श्रनि है पर उसकी भावना नित्य 
दकत्व पर ही दृश वहु्मो के परतिधिब श्ंकित हति ह । सृपी लोग त्वयं 
स्वीकार करते हं फ उनको बहुत. मारतीव शानि चे गात हृध्ा है । देषा 
जान पदता दै रि ये बति भारतीय वोगशाल्न से मिलती-शलवी हं । नगत्‌ 
चार प्रकार के बताए गएद--श्रालमे नात ( भौतिक जगत्‌ ) श्रालमे 
मलकूत ( चित्‌ नगत्‌ ) श्रालमे जव्ररुत ( दर द्रातीत श्रानन्द जगत्‌ ) श्रौर्‌ 
शाले मं लात (सत्‌ या पारमा ह़॒ जगत्‌ । नाद मानयतोक 
मलकूत श्र्श्यलोक ६, जवर ( उच्चतम लोक ) लाहूत परमललोक हं । कृ 
सी एक श्रौर जंगत्‌ या लोक की कल्पना कते ह भसे श्रालमे निशाल या 
समलोक्‌ नाम दिवा गया | इषे नो पाभमर्धिक एतता है उत उवे ठी 
ठीक प्रतिवि के लिये कल््र का स्वच्छ होना शराव है । इषे तिये ति 
( नामस्नस्य ) शौर पुराकृषरत ( ध्यान ) श्रावश्यक है | 

इष मतके श्रतुतार साधक की चार श्रवस्या ह६--शरीश्रत (यात 
-शाल्वमत वैषमागं, तरीकृत श्र्थात्‌ बाह क्रियाकलाप से मुक्त होकर केवल 
दय मी शुद्धता द्वारा भगवदूष्यान श्रौ इकीकृत मारत श्र्थात्‌ विबि-निषेष 
से प्रे की ठिदावस्या | 

समानि की श्रवस्या कानाम्‌ दाल दै । इकके दो प हं । साग पद 
भे साघक क्रमशः श्रपने को जगत्‌ के श्रन्व पदा्ो ते भिन्न समभन फामाव 
स्याग देता है श्रौर धीरे-धीरे उघका श्रहंभाव नष्ट दो जाता दै शरोर उते परेन 
कानशाह्वा जाता है रिरदूषरा पच श्ररथत्‌ पराति का मागं श्रारेम होवा 
दै, मयम श्रवस्या वक होती ह जब बह परमातमा मँ तपित होता है, दुषरी बद्‌ 
या उल्लावमवी म्तावत्या श्राती है ग्रौर शन्त मेंपूणं शान्ति को प्रात 
कसतादै। 

४ 
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सूफ़ी काव्यो मे नायक का बखर छोडकर निकल पड्ना श्मौर गियोग 
की दशामे श्रपते कौ समस्त जगत्‌ ते श्रभिन्न देखना प्रथम पच की साधना 
है श्रौरभ्रेमकी उदामता, प्रिय की प्राति श्रौर्‌ उषके लिये श्रातमविषनंन 


श्रन्ति श्रवस्या की | 


३७. मधुररस की साधना 


“मधुरः नामक भक्तिरस के विचार का उत्थापन करते समय ध्री रूप- 
गो्वामी ने भक्तिरसामृततिन्ु अरन्य मै लिला दै श्रासोचित विभावादि 
द्वारा मधुश रति जव वदाशव उयकतिवो क हदय मै पु होती दै, त्र उसे मधुर 
नामक्‌ स कहते है । य र उन लोगःके किसी कानकानदीजो 
निषृत ह (्र्थत्‌ › जेता फि जीव गोखामी ते निशत शब्द का श्रं करिया 
६, पाकृत श्रत के छाय हसक समानता देवकर दष भागवतण् ते मी 
विरक्त हो गदौ); मिरे यद रत दुर रौर रहत्यमप भी है; इशलिये यद्वि 
यद शृत विशाल श्रौर वितताङ्गं ई, तथापि चेत मे दी लिव रदा द :-- 

श्रासरोचितविभावा्यैः पुष्टि नीता सतां हृदि । 
मराो भवेद्‌ मक्तिरोऽहौ मध रविः ॥ 
नि्तादुपयोिलाद्‌ = दुरूदत्वादयं रः । 
रस्यत्वा्च संचिप्य वितताङ्गोऽपि लिख्यते ॥ 

गोषवामिपाद्‌ के इष कयन के बाद्‌ दुनियादारी की कमो कते हए 
कसी भौ मादृश व्यक्ति काद रषके सम्बन्ध म लिलते का ष्ङक्पदी 
दुःखा दै । फिर भी यहं दुःखाद क्रिया जा रदा दै, क्योकि पे तो गोस्वामि- 
पाद ने यद्यपि बडे कौशलपूव॑क इवष्टी दुरा की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट कर 
दिथा दै, पस्तु कदीम देषा संकेत नही क्यार इस रती चर्चा निषिद्ध 
है दूर, मकतिशालकारो श्रौर श्त भक्तजन क चर्चा करते रने ते 
पा विधान दै--कि पदे ्रदा, पिर रति श्रौर किर भि श्रनुकमित 
छती दै 

सतां प्ङगन्मम , वोय॑विदो भवन्ति दशछर्णरषायनः कथा । 
तज्जोषणादाश्वपवगंबमनि = श्वदधा रतिभकतिरनुकरमिष्यति ॥ 
(श्ीमद्धा० ३। २५।२५) 
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तीर, गवामिद त ठे उन लोगो फे रिय ्नुपयोगी बलाया दै 
जो नित हो ग्रथ्‌ दर रसे साय शगार का खाम्य देकर दी विक 
ये हं--उन लोगो के लिये नश जो गाररस के खा इका साम्य देखकर 
ही इधर राष्ट हृए शो । शात मे श्रौर इतिहा मे दते श्रनेक मक्त प्रसिद्ध 
हो गई, जो गृलतीसे ही इष रास्ते श्राप्डेषे श्रौर मि जीवन का चरम 
लाभपाकने म समर्थं हुएये । कहते है, रसलान श्रौर धनानन्द दी प्रकार 
कल रास्ते श्ना गये ये, सुरदा श्रौर बिल्वमङ्गत गृलती से ही इधर ध्रा षे 
येश्रौर बाद वेक्या हो गेय बगद्विदित दै | 

शन प्तियों के लेखक के समान ही दते बहुत से लोगदेगे जो 
सादितय-चचा के प्रसङ्ग म दिन रात र्ादिक स्थायी भावो तथा विमाव-प्रनुभाव- 
सक्ारीभाव श्रौर सास्विक भावो कौ चचां कते रते गे या कर्‌ चुके दि । 
उन लोगो फो यह जान रखना चादिए कि भक्ति मे केवल एक दी स्याथी भाव 
है--भगवान्‌ विषयक रति या लगन । श्रवश्य ही, भक्तो के खभावके शरनु- 
सार यह लगन पँ प्रकार की हो सकती ै-- शान्त खभाव की, दास्य 
स्वभाव की, सल्य.स्वभाव कौ, वाह्ल्य-खमाव की श्रौर मधुर-स्वभाव की । 
इन पो स्वमावोके श्रतुसाररति भी पाँच प्रकार की दोती ६ै--शान्ता, 
पीता, परेथषी, श्रव्या श्रौर कान्ता । जीं तक जड़ जगत्‌ का विषष दै 
इनमे शान्ता रति खसे भ्रष्ठ है श्रौर किर बाकी क्रमशः नीचे पती हुई 
श्न्तिम रति कान्ताविषयकफ होकर शगार नाम ग्रहणं करती दै । उद-विषयक्‌ 
होने से यद ससे निकृष्ट होती है । परन्तु जड जगत्‌ है क्या चीज्‌ १ नन्ददास 
नेठीकही काह कियद भगवान्‌ की छाया जो मायाके दपं म भ्रवि- 


कलित हुई ६-- 
याजग की परह री माया द्रन बरीच | 
श्रव श्रगर दुय की परह की जांच की जाय तो सटी मालूम 
दोगा भिम छाया उल्टी पड़ती दै। नो चीन ऊपर दोती दै, बह नीचे 
पड़ जाती दै श्रौर जो नीचे दोती दै, बह ऊपर दीलती है । ठक यही श्रवस्या 
रति कौ हई दै । जड़ जगत्‌ मँ जो सरसे नीचे दै, वदी भगवदविषयक होने पर्‌ 
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सरे ऊपर ्ो जाती है । यदी कार्ण दै कि शगार जो जङ्ग जगत्‌ मे सव 
निकृ दै, बहुतः भगवद्विषयक शगार होने पर मधुररस हो बाता दै, यपि 
मकति-शाख शी मर्यादा के श्रुतार इते शगार नदी कदा जा सकता । केवल 
बज-बन्दरियों के लिये शगार श्रौर मुर एक रघ ह; क्योकि उनके लिये काम 
श्रोरप्रेम नेद्‌ नदीं दै । भक्तिराृतलिनधु मँ कदा गया है करि गोष रमणि 
काप्रेमदी काम कहा गया दै 
भेम बगोपरामाणां काम इ्यगमत्‌प्राम्‌ । 
कास्थ स्प है--जङविषयक श्रनुराग को व्काम' कते है श्रौर 
भगवद्विपयक श्रुगग को शेम) ।व्रज-ु्दयि की सारी कामना, के विषय 
श्समानोष्व॑सौन्दयंलीलावैदरध्यतम्पदाम्‌ श्राध्य-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये 
श्रौर इषीलिये उनके काम को ल्विपयक कहा दी नरी जा सकता | 
गीतगोविन्द म कदा गया दै फ दे सलि, जो श्रनुरंजन के दवार समस्त विश्व 
का श्ानन्द्‌ उलन करते ह, जो इन्दीवरेण के समान कोमल शयामल 
र्गौ से श्रनङ्गोलव का विस्तार कर र ह तथा त्र्ुन्दरियों द्वारा खच्छनद्‌ 
भावस जिनका पर्येक ्ङ्शरलिङ्गत ो रहा ह, वदी भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ शगार 
फी भोति पुग होकर वहन्ते विशार कर दहे ई-- 
विश्वेषाभनुरंजनेन जनयननानन्दमन्दीवर] 
मेशवाभलोभसपनप सनौ खवम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दं ्नषु्दरीमिरमितः ्स्गुमालङ्गिः 
श्गारः सलि मूतिमानिवमधौ चरग्धो दरि क्रीडति ॥ 
सो यही भगवान्‌ , जो सादात्‌ शगार स्वरूप ह, मधुररस के प्रधान 
श्मवलम्बन है । इनकी प्रेयखियाँ वे परम श्रद्‌खेत मिशोरियाँ ई, जो नव-नव 
उक मीक श्राधारखल्या ह, जिनमे श्रंग-पतयंग भगवान्‌ दी प्रण य-तरङग 
से क्वित ह श्रौर जो रमणरूप से मगवान्‌ का भजन करती ई-- 
नवनकषवरमाुीघुरीयाः मणयतरङुकरम्बिताङ्ग्गाः । 
निजरमणवया हरिं भजन्तीः प्रणमत ताः परमादूछताः किशोरः ॥ 
( भक्तिरसाृतचिन्धु ) 
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इन व्रज-यन्दरियो मेँ भी राधारानी सर्वश्रढ ै, जिनके लोचन मदमत्त , 
चकोी के लोचनो कौ चास्ताको ह्ण करनेवाले ईह, जिनके पर्माहादन 
वद्नमरडल ने पूिमाके चन कौ कमनीय कीर्तिकामी द्मनक्ा दै, 
श्मविकल कलधौतं के समान जिनकी दंग-श्री शोभित दै, नो मधुरिमा 
की साकात्‌ मठपत्री है 

मदचकुटचकोरीचारगाचोष्टषि- 
वेदनदमितराक्ररोदिणीकान्कीरतिः । 
श्विकलशलभौतोद्‌पूतिधौ रेयकभी- 
मंधृरिममधुपात्री राजते पश्य राधा ॥ 
जद़ादिविषपक श्ंगारादि रस के साय इत श्रनि्वचनीय मघुररण का 
एक श्रौर मौलिक श्रन्वर ह । श्रलंकार-शाल्नो मँ विवृत शगारादि रष केवल 
जदोन्षुल ही नक होते, उनके भाव कौ हिति भी जक मेदी होती है श्रल- 
कार शाह मँ ताया गया है कि शगारादि रसो के र्यादि स्थायी भाव संरार 
स्परे मनम तियत सते ह] यद्‌ स्कार या वाना पूर्मोधार्रिव भौ 
होती श्रौ दष जनप की श्रतुभूति भौ हो सक्ती है । श्रव श्रातमा तो निरतेव 
४, उषे वाय पूर्वनन् के सकार तो श्रा ही नदी सकते; पिर स्वायी भाव के 
संस्कार श्रते कै ह इका उत्तर गालो भेद धरकार द्वा गया दैक 
श्रालाके सापसूदधाया लिग-शरीर भीपएक शरीरस दूरे मे संकमित 
होवा न सूम शरीर मेषी पाप-पुएय श्रादि के संस्कार रते द| 
वृ्दारर्थक-उपनिषद्‌ मे कदा गया दै कि यह श्रता विज्ञान, मन, श्रो, 
ृ्ी, जल, वायु श्राकार तेजघ्‌ , काम, काम, क्रोध, श्करोच, षम्॑रौर 
श्रमं इत्यादि सष होकर निग॑त होता दै । यह्‌ चैषा कसतादै, वैषा ही 
भोगता दै 

स वायमत्मा ब्रहम विशानमयो मनोमयः प्राणमवचशुम॑पः श्रोत्रमयः 
परविवीमय श्रापोमयो वायुमय श्राकाशमयसतेनोमयः काममयोऽकाममयः 
क्रोषमयोऽकोषमयो धर्ममयोऽधरम॑मपः स्वभयस्तयदेतदिदेभयोऽदोमय इवि 








मपु की तावना र्भ्‌ 


यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पराणे भवति 
पुर्यः पुरन कर्मणा मवति पापः पापेन ॥ 
( इदारण्यक० ५।४।५) 
सांख्यकारिका मेँ कृरीवकृरीब इन सभी बातो को लिंग-शरीर कदा 
गथा दै । बताया गयादहै कि प्रकृति के तेत दत्वौमे तेश्रन्तिमि शंचतो 
श्रत स्धून ह, पर श्रा तल मृदु के समप पुरुप के साय हौ चाय 
निकल जति ह । जब तक पुष छान प्रात कि भिना मता ६, तवर तकये तत्व 
उककेसायलगे दते (सौर का० ४०) | ध्रव हसीन मरयम 
तेरह श्रथात्‌ घु, श्रहंकार, मन श्रौर दसो इश्धिय प्रकृति के गुगमान, श्रवः 
सूम ई । उनकी स्थिति के लिये कित द्यून ध्राधार्‌ बी ज्रहस्त हेग ॥ 
पशचदतमात्र षी स्थून द्माधार का काम काते ह | उपनिषद मही बातफो 
श्रौर तरह ते का गया दै श्रात्मा का सपे उपरी श्रावण तो यष स्थूल 
दे टै; दते उपनिषदे म श्रम कोष कषा गया दै । दूभरे श्राबरण करमशः 
प्रधिक सूम दै, उनमें प्राणमय, शानमय श्रौर श्रानन्दुमय कोष है । इसका 
श्रयं बहरा किस्थून शीर की श्येना पराण दुम है; उनकी श्रपेदा मन, 
उषी श्रप्ता बुद्धि श्रौर इन सव्रते श्रधिक सू श्रातमा दै | भगवान ने 
गीता षी बात को इष प्रकार का है 
इृद्धियाणि पराराहुरिनधयेभ्यः परं पनः । 
मनस्तु पर बुद्धयो इदः पतल सः ॥ 
वेदान्तशाल मँ कर श्रकार ते यद बात बताई गै दै । कशी इछके सनद 
श्रवयव्र बताए गष है--पोँच कर्मद्धिष, पोच जनन्य) बुद्धि भन श्रौ पाँच 
श्राण (वेदान्तक्ार १३); र श्राठ पुरो का उल्लेख दै ( सुरेश्वराचारय का 
परजीकस्णवार्तिक ).जिनमे पाँ बज्ानद्धिय, पाँच कर्न्धिय, मन, बुद्धि, श्रं कार, 
चित्त, पौँ भूतवचूलम ( तन्मात्र ) श्रवा, काम श्रौर कमं ह| देते दी श्रौर 
भी कद विधानं ह । इनका शालफ़ारं ने समन्वप भौ फा है (वेदान्तसार 
१३ पर विद्न्मनोरंजनी टीका ) । य्व है (स्यायो भावे के संस्कार 
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इसी लिङ्गशरीर मे दो सक्ते हं । वह चूंकि जद दै, इसलिये उसको गति 
जदोन्मुख होती दै । श्रलंकारशाल् मेँ यह्‌ बारबार-समभाया गया है कि रष 
नतो कार है श्रौरनशचाप्य। क्योकिकायं दोतातो विभवादि केन होने 
पर न नकीहो जाता, कारण के नष्ट होने से कायं का न्ट होना नदींदेला 
जाता--स च न कार्यः, विभावादि विनारोऽपि तस्व सर्भवपरङ्गात्‌ ( काव्य 
प्रकाश थं उल्लास ) परन्तु मघुरर श्रात्मा का र्म है, यह स्थूल जड़ 
जगत्‌ की बसु नहीं है । उषके विभावादि, का कमी निलय नही होवा, इषलिये 
उसके लिये सम्भवादर्भव रङ्ग उठता दही नहीं । 

रस क प्रकारके ह । सते स्थूल द श्रज्मय कोष का श्ास्वादय रष | 
रसनादि इन्दौ ते उपभोग्य रस श्रतयन्त स्थूल श्रौर विकारप्रव है । इसे भी 
श्रभिक सूम है मानिक रस शर्थात्‌ जो रष मनन या चिन्तन से श्राखा् 
द । षते भी श्रधिक सूदन है विशानमय रख, जो बुद्धि दवार श्रासवाद है; पर 
यह भी जितना भी सभ क्यो न हो, सूलमतम श्रानन्दमय रख के निकट 
श्रत्न्त सूल दै । श्रातमा निष रस का श्रनुभव करता है, वही स्वभे मक्ति- 
स्व, जिका नाना स्वभावो के भक्त नाना भाव से श्राल्वादन कते द । 
मधुररस उसका स्वंभरेष्ट स्वरूप ै। सटी दै कि दषकी ठोकटीक घारण 
शृद्ियोतेतोषोदी नहीं सकती, मन श्रौर बुद्धिसे भी नी हो स्कती | षन 
तो चिन्तन का भिय, न बोध का वहे श्रलौकिक दै । इसीत्तिये भक्तिशासखर 
ने दके श्रभिकारी होने के लिये बहुत शी कठोर साधना का उपदेश भ्या है । 
रूप गोस्वामी ने इसीलिये इते दुरूद का टै । श्रोचैतन्य महाप कहते ई-- 
वृणते भी सुनोच हकर, द्र क श्रपेक्ता भो सदनशील बनकर, मान व्याग 
कर, दूरे को एममान देर ही रि की सेवा फी ना दञ्ती है-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
श्रमानिना मानदेन सेवितव्यः सदा दरि : ॥ 

इ्धिय, भन श्रौर वद्धि का सम्पू निग्रह श्रौर वशीकरण जवतक्‌ न 
हो जाय, तर तक दत छुङकुमार भक्तिर मँ शाने का श्रचिकार नही मिलता | 
लोकपरलोक के विविध भोगों की श्रौर मोक खल की कामना जब्र तक सर्व॑या 
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नदी मिट जाती, त्रतक इस मधुर प्ेम-राज्य की सीमा कै श्रनदर परवश ही नद 
हो सकता । इससे य षिदवान्त बतलाया गया है-- 
क्तमुकतिसपृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते । 
तावत्‌ परेम्॒लत्यानन कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
जरत भोग श्रौर मोक्त की पिशाचिनी इच्छा हदय मे वतमान है, 
तव तकर प्रेम-युल का उद्य कैते हो सकता दै १ 
शरीमद्धागवत भे कदा गया है--श्रत्‌ शालो मँ श्राति, जीविको- 
पार्जन, त्॑वादपकता्रयण, शिष्यादन्य, बटमनया्धाठ, व्यालयोपयोग, स्न्‌ 
श्रारम्भये स्र भक्ति चाने बाले के तिये वर्त है-- 
नादच्छासत्र सज्जेत नोपनीवेत जीविकाम्‌ । 
वादवादास्नेततकान्‌ पं कं च न संभयेत्‌ ॥ 
न रिष्वानुदप्नीत अन्यतैवाभयतेमून । 
न व्याट्यागुयुज्ञौत नारम्भानारमेत्‌ कबित ॥ 
( भीमद्ा० ७। १६।६.७) 
इन बरा के क्षिय शाल्कारो ने बहुत से उपाय बताए हे, जोनतो 
इख श्र मन्ध मे बताए ही जा सकते श्रौर नवै श्रनधिकारी लेखनी के साध्य 
के विषय ही ह । इसलिये हष चर्चा को श्ौर ध्रा नद बदाया जा रहा है । 
जब शारा श्रनिमान श्रौर शरदंकार दूर हो जायगा, शान श्रौर पारिडत्य शान्त 
हो रे, तष बहु परमार निक नत्या भ्रूलता कर्ाग्रभाग भरूनता के 
कारणा पदभ श्रतयन्त मधुर दो उदी है, जिका कर्णाग्रमाग श्रशोककलिका से 
विभूवित दै, ठा को नवीन निकया.मसवर के समान वेशवाला किशोर वंशी-ख 
से मनश्रौर वुद्धि को वेव कर डालेगा ~ 
भूवल्लिताएडवकलामधुराननभीः पद्कलिफोरककरम्वितकशंपूरः । 
कोऽयं नवीननिकषोपलवुल्यवेषो व॑ शीर सति मामवशीकरोति ॥ 


परिरिषट 
सर ग्राथनटेल वेन न वदो योग्यतापूर्वक पूर्वं क श्ध्ययनो श्रौर 
सेन्तस शिषो के श्ाधार्‌ प्र जातिमेद्‌ कौ समस्या की जँच की वी । उन्देनि 
मैन्ससके तीन हार ते ऊपर जने बाली जातियों को लगभग ५०० मंदे 
विभागों मोदा द| वेन के हस विमानन मं एक विोपता यद दै किउते 
साधारण पाक्‌ पनिना किसी वैशानिक विवाद्‌ मे पड सानी ने समभा सकता दै | 
वेन्सने चेह के भाव दादि क वैशानिक विवेचना भी फी टै यहं पाठको 
कौ सुबिधा के लिये बन्स द्वारा विभाजित जाति सूची दी जा गदी है| भारत- 
धिमाजनके वाद्‌ इस देश की जातियों मेवद भारी विक्चोभ ह्राद ग्रौर 
बहुत-सौ जातियों कौ सामूहिक रूप मेँ स्थानान्तरित दौना पडा | 
सर शराधिल्सेन ने समूची भारतीय जनता कौ सात ब-बदे विभागो मेँ 
बदा वे शात भाग स प्रकार है :-- 
{विशेष भणी [ इनके नाम श्मागे की तालिका मेंष्तेष्देतकदिि 
"गे दै।] 
२--राम-समाज [ इनके नाम श्राने की तालिका मे ८४ ते २६३ तक्‌ 
धि गये है । ] 
३--गीण पेशा बाले [ इनके नाम फी तालिका २६४ ने २६६ तकदी 
गी है।] 
४--शाह्री जातिया [ इनके नाम कौ तालिका २६७ ने ३५२ तकदी 
गवी दै।] 
भ-खानावदौश जातियौँ [ इनके नाम ३४३ ते ३६७ तक दिवे गये दै । ] 
&-षा़ी जातिया [ इनके नाम ३६८ से ४६४ तक दिवि गये हं । ] 
७--सस्लिम जातियों की उपाधियांँ [ इनके नाम सूत मँ छोड़ दिये गये 
ह । इनमे श्र, शेत, सैम्यद्‌, ठर, सग्रल, पठान, बलूच नौर त्राह हे । ] 


^ 
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सर ्रायेलटेन कौ कई तालिकां ऊ श्राधार पर रागे वाली ता 
वनावी गयी है । पर स्थान-स्वान पर ग्राधुनिकं जानकारी रौर व्यक्तिगत श्रमिक्ता 
के बल पर कुच थोड़ा-थोड़ा पर्वर्दन भी कर दिया गया ह । फिर भी यथासम्भव 
सर राधसे के विचारो कौ ही पधान स्थान द्विया गया है । 
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